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के (जो 'कामके पत्र” शीर्षकखे 'कद्याण'मे प्रकाशित हेति हैं 
और जिनको लोग वड़ी उत्छुकतासे पढ़ते है) तीन भाग 
पाठकोँकी सेवामें जा चुके हैं । तीसरा भाग अभी कुछ ही दिनों 
पूर्व प्रकाशित छुआ था। पुस्तकका आकार बहुत वड़ा नहो 
इसीलिये इख चोथे भागकरो अलग. छापा है। पाँचचाँ भाग भी 


शीघ्र प्रकाशित होनेकी आशा हे। . 


पूवप्रकाशित ` संग्रहाकरी भाति इसमें भी पारमाथिक एवं 
लोकिक समस्याओका अत्यंन्तं सरल और अनूठे ढंगसे विशद 


' समाधान किया गया हे। आजकल जव. कि जीवनम दुःख, 


दुराशा, छेष ओर दुराचार बढ़ता जा रहा है तथा सदाचार- 
विरोधी प्रवृत्तियोंसे माग तससाच्छन्न हो रहा है, तब सच्चे 
सुख-शान्तिकां पथ-प्रदशंन करनेवाले इन स्नेहापूरित उज्ज्वल- 
ज्योति दीपकोकी उपयोगिताका मूल्य आँका नहीं जा सकता । 
पहळेके भागांसे परिचित पाठकांसे तो इनकी उपयोगिता- 
के विषयमे कुछ कहना ही नहीं है । पुस्तकःआपके सामने ही 


` है। हाथ-कंगनको आरसी क्या ? 


गोरखपुर बिनीत- 
श्रीरामनत्रमी चिस्मनलाल गोखामी 
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लोक-परलोकका सुधार 


—T SK 


कामके पत्र 
| [ चतुथे भाग ] 


(१) 

| सगंवान्‌के भजनकी महिमा 

| ६७ प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिला | आप 
| लिखते हैं कि “मैं सोते-बैठते, चछते-फिरते, खाते-पीते सदा श्रीभमगवान्‌का 
| स्मरण करता हुआ उनकी प्राथना करता रहता हूँ । मैंने भगवानको 
। आत्मसमर्पण कर दिया है और मुझे भगवानपर पूरा विश्वास भी है; 
' तयापि अभीतक भगवानूने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी है । इसळिये मुझे 
। निराशा हो रही है, कृपया बताइये इसमें क्या कारण है ! वास्तविक 
| कारण तो भगवान्‌ ही जानते हैं; परंतु महात्माओंका ऐसा अनुभव 
| है और शास्र भी कहते हैं कि भगवानमें पूर्ण विश्वास करके जो 
| उर्म सदा भगवानका स्मरण करता हुआ प्रार्थना करता है, उसकी 
। मथना भगवान्‌ अवश्य सुनते हैं | पर आपके प्रसङ्गमें ऐसा क्यों हुआ 
सो पता नहीं है | इतना अवश्य कहा जां सकता है किं भगवान्‌ने 
कहीं भूछ की हो, सो बात नहीं है । कहीं-न-कहीं आपकी ही भूल 
है । और बहू भूल यों तो अत्यक्ष ही है. आप, प्रक्ि:प्रद्म, ऽके 
f है" छो० प० सु० मा० ४-१ . 
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स्मरण ही करते रहते तो फिर दूसरे चिन्तनके लिये अवकाश ही | 
क्यों मिळता | यदि भगवानुके ढिये ही प्राथना करते हैँ तो भगवान्‌. 
का नित्य चिन्तन होनेसे बढ़कर और ढाम ही कौन-सा है और 
वह आपके कथनानुसार आपको मिल ही रहा है| यदि आप स्मरणे 
अतिरिक्त भगवत्साक्षात्कार आदिके प्राथना करते हैं तो फि. 
उसमें निराशा केसी : जहाँ पूर्ण विश्वास है, वहाँ तो निराशाको स्था | 
ही नहीं है । और जो आत्मसमर्पण कर चुकता है, वह तो अप॑ 
खतन्त्र इच्छासे किसी वस्नु या स्थितिकी प्राथना ही कसे कर सकता 
है । इन सब बातोंपर विचार करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके 
(निरन्तर स्मरण, “नित्य प्रार्थना, 'आत्मसमपंण” और “पूर्ण विश्वास! 
में हो त्रुटि है । मगवान्‌से आपकी प्रार्थना यदि किसी सांसारिक विषयवे 
डिये होती रही है, तब तो विश्वास, आत्मसमर्पण और नित्य स्मएणमें 
बड़ी त्रुटि है— 
जहाँ राम तहाँ काम नहि जहाँ काम नहि राम। | 
तुछसी कबहुँ कि रहि सकें रबि रजनी एक डास | 
"जहाँ विषयासक्ति तथा भोग-कामनारूपी अन्धकार है, ह 
भगवद्वि्वास और भगवानके प्रति आत्मसमर्पणरूप सूर्यका प्रकाश ग ॒ 
है ! और जहाँ भगवानका सूयं उगा है, वहाँ भोगासक्तिरूप | 
कहाँ है । सूर्य और रात्रि दोनों एक जगह एक साथ प्रकट नहीं रई 
सकते ।? अतएव आप गहराईके साथ अपने मनके भावों तथा 
खरूपपर विचार कीजिये । और जहाँ-जहाँ अपनेमें त्रुटि दिखायी दै 


००, तहाँ, उसे, सावधातीके साथ पूरा कीजिये... by eGangotri | र्‌ 
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| 
| भगेवानूने मनकी मदिमा हे 
हे यह सब होनेपर भी आप जो कुछ कर रहे हैं, वह बहुत ही 


| सराहनीय है। आपने अपने साधनको कुछ अधिक समझ लिया, इतनी-सी 
| आपकी भूछ है; पर साधन तो होता ही है | आप अपनी समझसे 
विश्वास भी करते हैं, स्मरण-प्रार्थना भी करते हैं और आत्मसमप॑ण 
भी कर चुके हैं | यह सब, इस युगमें, कम नहीं है | आपका बडा 
सौभाग्य है कि आप ऐसा कर पाते हैं । भगवानकी बड़ी कृपा समझिये 
है जो आपकी ऐसी बुद्धि है | आप किसी प्रकारसे निराश न होइये | 
आप यदि भगवानको सकामभावसे भजते हैं तो भी परिणाममें आपका 

करे कल्याण ही होगा । निष्काम भाव सर्वोत्तम है | प्रेम उससे भी ऊँचा 
स है; परंतु सकाममावसे किया हुआ भजन भी अन्‍्तमें भगवद्याप्ति करा 
पके । देता है । भगवानका सकाम भजन किसी फलको देकर नष्ट नहीं हो 
मे. जाता, वह जीवको भगवानतक पहुँचाकर ही छोड़ता है | किसी. 
| प्रकार भी कोई भगवानको भजे--उनके साथ किसी भी इन्द्रियका, 

| मनका, बुद्धिका किसी हेतुसे भी एक बार सम्बन्ध हो जाना चाहिये। 

| वह भगवत्सम्बन्ध--वह ब्ह्मसंस्पर्श भगवान्‌की प्राप्ति करा ही देगा | 
हौं काम-क्रोव और वेरसे सम्पक करनेवाले भी जब भगवान्‌को पा जाते | 
ह हैं# तब विश्वासके साथ सकाममावसे भजन करनेवाले अन्तमे भगवानको 
का! पा जायें, इसमें क्या आश्चर्य है १ श्रीभगतानूने आर्त. जिज्ञाछु; अर्थार्था 


र $ कामाद्‌ द्वेषाद्‌ भयात्‌ स्नेहाद्‌ यथा भत्तथेश्वरे मनः| 
त आवेश्य तदधं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः ॥ 
। ~ ( श्रीमद्धा० ७ | १ । २९) 


' काम, देष, भय, स्नेह ओर भक्तिके द्वारा ईश्वरमें री लगाकर बहुत- 
दे लोग- अनेने ारषकषा-नादकर भवेच हष हैं?“ 0०० 
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और ज्ञानी- चार प्रकारके भक्तोंका बर्णन करते और उनको महत्ता 
बतलाते हुए अन्तमें कहा है---मद्भक्ता यान्ति मामपि’ ( गीता ७। 
२३ )- मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं । 
हाँ, कामनाकी पूर्ति होना-न-होना भगबानूकं मङ्गलमय सङ्कल्प 
पर अवडढम्बित है | वे जिस बातमें हमारा कल्याण समझते हैं, वझ 
करते हैं | कहीं कामनाकी विलक्षण पूर्ति कर देते हैं तो कहीं कामन | 
को सफल होने ही नहीं देते | हाँ, भजन करनेवालेकी ठाक्कि। 
कामना अन्तमे मिट अवश्य जाती है--चाहे पूर्ण होकर और चाहे 
नष्ट होकर । यह याद रखना चाहिये कि वस्तुतः कामनाकी पू्तिसे 
कामना नहीं मिटती । उससे तो वह उत्तरोत्तर वेसे ही बढ़ती है, 
जैसे घी-इंघन पड्नेसे अग्नि । | 
“बुझे न काम अगिनि तुळसी कहुँ विषयभोग बहु घीते | 
भगवान्‌ जब कृपा करके जीवके हृदयमें अपनी मधुर झाँकी 
कराते हैं, तब अन्य सारी कामनाएँ अपने आप ही मिट जाती हैं | 
फिर न तो सांसारिक पदा्थोकी प्रचुरता रहनेपर भी उनमें ममतासक्रि 
रह जाती है, न निपट दरिद्रता और दुःखमय स्थिति होनेपर भै 
उससे त्राण पानेकी उत्कट अभिलाषा होती है । | 
यं लब्ध्वा चापरं लाभ मन्यते नाचिक ततः। 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन शुरुणापि विचाल्यते॥ ˆ 
( गीता ६ । २२) 
“जिस ळाभको प्राप्त होनेपर साधक उससे बढ़कर दूसरा 
लाभं नहीं मानता और जिस श्थितिमें स्थित होकर वह बड़े र 
००-०द/खग्ने/भी 'श्विलिसे! विछिले वहवः होता 72।अ्अम्‌) करमेषालेषी र | 


। म 


Rr TT वत सीमा. नमक बिके न 


भोग, मोक्ष और प्रेम समीरे लिये भजन छी करना चाद्विये ५ 


में यही स्थिति होती है, जिससे उसकी कामनाका बीज ही दग्ध हो 
जाता दै | इसलिये किसी भी हेतुसे भजन करना चाहिये । आप्र 
भजन करते हैं--यह आपका परम सौभाग्य है-- 
“साये कुभार्य अनख आलसहूँ । 
नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥? 
भजनम यथाशक्ति निष्काम तथा प्रेमका भाव बढ़ाइये | अपनी 
भूलोंको देखते रहिये तथा भगवानूकी असीम कृपाका अनुभव करते 
हुए भजनमें संळगन रहिये | भजन अपने-आप ही सत्र काम कर 
देगा । शेष भगवत्कृपा | 
पा < 
[a RR) 
| भोग, माक्ष आर ग्रेम समीके लिये भजन ही करना चाहिये 

° सप्रेम हरिस्मरण | भाई ! सबके लिये यही एक नियम तो 
`| जिसपर कृपा करते हैं उसे दुःखका अमोध दान दिया करते हैं । 
| उसका धन हरण करते हैं, मान घटा देते हैं. एवं बन्धुओं और 
| मित्रॉमें उसके प्रति घणा या उपेक्षाकी बृत्ति उत्पन्न हो जाती है । 
| असळमें संसारके सुखों और भोगोंकी विशाळ इमारतें ज्यों-ज्यों ढहती 
' हैं, त्यों-ही-त्यों वह संसारके बन्धनसे मुक्त होकर प्रभुकी ओर बढ़ता 
२) है । अपनी ओर खींचनेके लिये ही प्रमु उसे दुःखका दान दिया 
क ॥ रते हैं | एक भक्त बंग-कविने भगवानूकी सूक्ति कहीहै-- 


TS 


रार जे करे आमारि आश । तार करि सबं॑नाश ॥ 
तघु जे छाडे. ना आश । तारे करि दासा नुदास 
न्त CC-0. Mumukshu Bhawan स । तारे करि दास ise! by eGangotri 
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NN 

“जो मेरी आशा करता है, में उसका सर्वनाश क्र देता हुँ | 
इतनेपर भी जो मेरी आशा नहीं छोड़ता, उसको मैं अपना दासानुदास | 
बना लेता हूँ । रा 

बात भी ऐसी ही है । जबतक मनुष्य संसारके “सर्व” के पीछे 
पागल है, तबतक उसे भगवान्‌की मधुर सुधि केसे आयेगी ? और 
भगवान्‌का स्मरण हुए बिना दुःखोंका आत्यन्तिक नाश सम्भव नहीं | 
है । इसीलिये भगवान्‌ ऐसे मनुष्यक्रे भोगांका हरण करके उसे अपनी | 
ओर खींचते हैं । भगवानूने कहा है | 

यस्याहमजुणुह्णाभि हरिष्ये तद्धनं शानेः। | 

ततोऽघनं त्यजन्त्यस्य खजना दुःखदुःखितम्‌॥ ` 

ख यदा वितथोद्योगो . निर्विण्णः स्याद्‌ धनेहया। 

मत्परेः कृतमैत्रस्य करिष्ये मद्नुम्महम्‌॥ 

( श्रीमद्धा० १० । ८८ । ८-९) | 

'जिसपर मैं कृपा करता हूँ, उसके धनको धीरे-धीरे छीन लेता | 
हूँ | जव वह निर्धन हो जाता है, तब उसके घरके लोग--सगे- | 
सम्बन्धी उसके दुःखाकुछ चित्तकी कुछ भी परवा न करके उसे छेड | 
देते हैं । उसको कोई पूछतातक नहीं | वह धनके लिये यदि फिर 
चेश करने छगता है तो मैं अपनी कृपासे उसका वह उद्योग भी 
निष्फल कर देता हूँ | इस प्रकार बार-ज्षार असफल होनेसे उसका 
मन धन कमानेसे हट जाता है । उसे दुःखरूप मानकर वह उससे. 
अपना मुँह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तोंका आश्रय लेकर उनसे | 


मित्रता करता है ( क्योंकि संसारमै असफ और सबके द्वारा | 


<रटीस्यिक्त पुरुषको भगवनन भक्त ही आ तप | त 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


€् 
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| 
| 
| 
| 
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' अपनी अहैतुकी कृपाकी वर्षा करता हूँ ( जिससे बह मुझमें छगकर 


मुझ सच्चिदानन्द ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है ) |? 

इस प्रकार जगत्‌की इष्टिमें अकिञ्चन बनाकर भगवान्‌ उसे 
अपनी. भक्ति देते हैं, तदनन्तर उसे आत्मदान करके खयं उसके 
सेवक बन जाते हैं । ऐसा भक्त फिर बाहरसे ही नहीं, भीतरसे भी 
'अक्िञ्चन' बन जाता है | उसका अपना एक भगवान्‌को छोड़कर 


का और कोई कुछ रहता ही नहीं | ऐसा अकिद्वन भक्त भगवानको 
। इतना प्रिय होता है कि भगवान्‌ खयं उसकी सेवा करना चाहते हैं । 


भगवान्‌ भक्तकी आराधना करते हैं । प्रेमास्पद्‌ प्रेमी बन जाता है । 
भगवानूने अपने परमप्रिय भक्त उद्धवसे कहा है-- 

न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिने शङ्करः । 

न च सङ्कषणो न शीनंचात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 

निरपेक्षं सुनि शान्तं निर्वैर समदशनम्‌। 

अनुत्रजास्यहं नित्यं पूयेयेत्यङघ्रिरेणुभिः ॥ 

( श्रीमद्धा० ११ । १४ | १५-१६ ) 

“उद्धव | मुझे तुम-जेसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं, उतने प्रिय 
मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मारूप शङ्कर, सगे बड़े भाई बछरामजी और नित्य 
अर्द्धाङ्गिनी श्रीलक्ष्मीजी भी नहीं हैं | यहाँतक कि मेरा आत्मा भी 
उतना प्रिय नहीं है जितने मेरे प्रेमी मक्त मुझे प्यारे हैं | उद्धवजी ! 
जो किसी चीजकी बाट नहीं देखते, निरन्तर मेरे मननमें ही छगे 
रहते हैं, सवथा शान्त रहते हैं, किसीसे. वेर नहीं रखते और सबमें 
सममावसे केवळ मुझको ही देखते हैं | इस प्रकारके भक्तके पीछे-पीछे 
मैं निरन्तर इसलिये घूमा करता हूँ कि उसके चरणोंकी रज उड़कर 
मुझपर पड़ जाय और मैं प॒वित्र हो जाऊँ |? 
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भक्त भगवान्‌के भजनमें निरन्तर सब कुछ भूला रहता है ते 

भगवान्‌ उस भक्तका भजन करते हैं---- 
भरत सरिस को राम सनेही । जगु जप राम रासु जप जेही ॥ 

हाँ, भक्त यह कमी नहीं सोचता कि मैं इसलिये भक्ति कहे 
कि भगवान्‌ मेरे सेवक बन जायँ | सच्चा भक्त तो भगवानका भजन, 
केवल इसीलिये करता है कि उससे भजन किये बिना रहा ही नई। 
जाता । उसका भजन, बस, भजनके लिये ही होता है । उसे 
मुक्तिका पता है, न मुक्तिका | उसका चित्त सहज ही निरन्त 
भजनम रमता है, उसे उसीमें मजा आता है । इसलिये वह उसीे | 

न्तुट ओर मस्त रहता है | भगवान्‌ अपने जिस कृपापात्र लौकिक | 

धनी-मानी भक्तको वेभवके मायाजालसे छुड़ाकर आत्मदान करना. 
चाहते हैं, उसीपर इस तरीकेसे कृपा किया करते हैं । | 

संसारकी धन-सम्पत्ति--जो प्रायः नरकोंमें ळे जानेवाढी ही. 
होती है--नष्ट हो जाय और उसके वदलेमें यह परम धन मिल जाय 
तो इससे बढ़कर और कौन-सा लाभ हो सकता है ! और इससे 
बढ़कर मानव-जीवनकी सफलता भी और क्या हो सकती है ! | 

इससे कोई यह न समझें कि भगवान्‌ सभी भक्तोंका धन-मान | 
हरण करते हैं या किंसीको भी धनेश्वर्य नहीं देते । वे घनैश्चर्य भी 
देते हैं, और प्रचुर परिमाणमें देते है- सुदामाको दिया, त्रिमीषणको 
दिया, सुग्रीवको दिया, घुषको दिया, उप्रसेनको दिया | और भी त. 
माळूम कितनोंको दिया | पर यह सब देकर भी उनको अभिमान 
नहीं दिया | वे भगवत्कृपासे सदा जळे कमळपत्रकी भाति धनम | 
रहकर भी धनसे अळग ही रहे | इधर बेचारे नारदजीको विवाह नहीं | 
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~ ८ | 
करने दिया | बढिक्रा प्राप्त किया हुआ खगराज्य छीन लिया ! अवस्थाके 
अनुसार ही व्यवस्था हुआ करती है | चनुर चिकित्सक रोगका निदान 
करके वही दवा देता है, जिससे रोगी रोगसे मुक्त हो जाय | फिर 
भगवानूकी दी हुई तो कइवी दवा भी-भगत्रान्‌का परिचय मिळनेपर- 
मीठी ही माझम होती है | वळिने खयं कृतज्ञता प्रकट करते हुए 
भगवान्‌से कहा है-- 
अहो प्रणामाय छतः समुद्यमः 
त प्रपन्नमक्तार्थविधो समाहितः ।' 
यल्लोकपालेस्त्वदजुअहो ऽमरे- 
रळव्धपूाऽपसदेऽसुरेऽपिंतः ॥ 
( श्रीमद्भा० ८। २३।२) 
“हो प्रमो ! मैंने आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, प्रणाम 
करनेकी चेरामात्र की । इसीसे मुझे वह फळ मिला, जो आपके चरणोंके 
शरणागत भक्तोंको मिला करता है। बड़े-बड़े लोकपाळ और देवताओं- 
पर आपने जो कृपा कमी नहीं की, वह मुझ-जैसे नीच असुरको 
सहज ही ग्राप्त हो गयी |! 
इस प्रसङ्गमें भगवानूने धनादिके हरणका जो कारण बतलाया 
है, उसे तुम भैया ! श्रीमद्भागवतके आठवें स्कन्धके २२ वें अध्यायमें 
जरूर पढ्ना । कितने दयाळु हैं भगवान्‌ और जीवको किस तरह 
ढुःखाणवसे निकालकर नित्य घुख-समुद्र अपने चरणोंकी ओर खीचते हैं। 
. पता नहीं, तुम्हारे उन मित्रपर भी भगवान्‌ इसी प्रकार कृपा 
करना चाहते हों | उन्हें घवराना नहीं चाहिये और भगवान्‌के मङ्गल 
विधानके कल्याणमय 'परिणामपर विश्वास करके भगवानका स्मरणं 


करते _ इए यथायोग्य चेश करनी नाहिये, |... Digitized by eGangoftri 
कु 
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यदि घत्रराहट ही हो और अपनी इसी वैभवकी स्थितिमें रहनेका | 
मोह हो तो भी सर्वलोकमहेश्वर अनन्त ऐश्वर्य-सागर भगवानसे ही | 
प्रार्थना करनी चाहिये | जब्र जाँचना ही है तो उन्हींको क्यों न 
जाँचा जाय | जो सर्वसमर्थ, सत्रज्ञ, संर्पश्चयेसम्पन्न होनेके साथ ही. 
खभावसे ही परम उदार और सबके परम सुहृदू भी हैं | उनसे याचना | 
करनेपर उनकी कृपा होगी तो याचनाकी वस्तु भी मिल जायगी ओ | 
फिर माँगनेकी वृत्ति--कामना-वासना भी सदाके छिये नष्ट हो जायगी। 
जग जाचिअ कोड न, जाचिअ जों 
इक जाचिअ जानकी जानेहि रे। 


जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ, 
जो जारति जोर जद्दानहि रे॥ 
कदाचित्‌ उन सर्वज्ञ प्रमुने अकल्याण समझकर माँगी हुई वस्तु 
नहीं दी तो उसके बदलेमें वे ऐसे विलक्षण शान्तिके और सन्तोषके 
अत्युच्च स्तरपर चढ़ा देंगे कि फिर अमाव-त्रोध होगा ही नहीं, प्रति- 
कूलताके दर्शन किसी मी स्थितिमें होंगे ही नहीं और सहज दी. 
दुःख-बीजका नाश हो जायगा | | 
किसी भी इच्छासे--अनिच्छासे, लौकिक या पारळैकिक किसी 
भी छामके छिये एकमात्र भगवानको ही पुकारना चाहिये । मोगी 
और त्यागी जो वस्तुएँ चाहते हैं, उन सबका इन छ:में समावेश हो. 
जाता है---ऐश्वर्य, यश, श्री, घर्म, वैराग्य और ज्ञान । ये छहों चीजे | 
एक जगह कहीं नही मिलती | और कहीं कोई-सी मिळती भी दै 
तो बह अपूर्णरूपमें | फिर, जिसके पास है, उसकी इच्छा है वह दें 
co नू दे, उ, न्‌ ऐसे है कि, उतमें , ये छूहों खस्तुपँ का 
| 


| 
| 
| 
| 
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| 

| 

| 4 

। खूपसे हैँ--अनन्त हैं ।# और वे इतने उदार हैं कि माँगनेपर चाहे 
। ` सोदेभी देते हैं।देनेमें उनका कोई नुकसान भी नहीं होता; क्योंकि उनकी 
| पूर्णता ही ऐसी है जो सब कुछ दे देनेपर भी उतनी ही बनी रहती है- 
| उँट पूर्णमद्‌ः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूणमुदच्यते । 

| पूणस्य पूर्णमादाय पूणमेवावशिष्यते ॥ 

| यह उनका खरूप है | अतएव सभी तरहसे एकमात्र भगत्रानको . 
। ही सवसमर्थ, सर्वतः परिपूर्ण और अपना अहैतुक मित्र मानकर 
| उन्हींका आश्रय ग्रहण करना चाहिये | इसीम कल्याण है | 

| (३) 

| मजन- साधन ओर साध्य 

| सप्रेम हरिस्मरण | आपका कृपापत्र मिला | आपने लिखा कि 
में सात वर्षसे भजन कर रहा हूँ, परन्तु मेरी आधि-व्याधि अभी दूर 
| अ ऐश्वर्यस्य समग्रस्य घर्मस्य यशसः श्रियः | 

| ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा || 

| ञानशक्तिवळेश्वर्यचीयतेजांस्यरोषतः | 

क्‍ भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयैगुंणादिमिः ॥ 

| ( वि पु० ६।५। ७४, ७९) 
| “परिपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान ओर वैराग्य--इन छः प्रकारः 
| की महान्‌ शक्तियोंका नाम भग है । हेय गुण अर्थात्‌ प्राकृत गुर्णोके लेशसे 
| रहित परिपूर्ण ज्ञान, शक्ति, बळ, ऐश्वयं, वीर्य और तेज--ये भगवतूशब्द- 


| वाच्य हैं |? ऐश्वर्यादि छः प्रकारकी महाशक्तियोंसे सम्पन्न सञ्चिदानन्दघन 
| ` विग्रह ही श्रीमगवा 
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| 
| 
नहीं हुई; मेरे दुःखोंका अवसान नहीं हुआ | इसका क्या कारण | 
है ? क्या भजन सर्वथा निष्फछ है और यदि निष्फल है तो क्यों | 
करना चाहिये ?? इसक्रे उत्तरमें निवेदन है कि न तो भजन निष्फल | 
होता है और न भजनको कभी छोड़ना ही चाहिये | बाहरके दुःख 
और आधि-व्याथियोंमें मूल हेतु है प्रारब्ध ! भगवान्‌ प्रारव्धके भोग 
भुगताकर आपको मत्ररोगसे मुक्त कर रहे हैं | कहीं-कहीं तो ऐसा | 
होता है कि भजन करनेवालेको ज्यादा दुःख होता दीखता है | वह. 
दुःख वस्तुतः भजनका फळ नहीं है, वह पूर्वक्ृत किसी ऐसे दुष्कर्म- | 
का फळ है; जो इस समय फछ-दानोन्सुख है | भजनका फळ तो | 
पीछे मिलेगा और भजनका फळ वस्तुतः अन्तःकरणकी शुद्धि है; बह | 


| 
| 
| 


भजनसे इए विना रहती नहीं | चाहे दीखे नहीं | अमावस्याकी | 
अंधेरी रात केवळ दो ही घंटे शंप रहती है, तब भी अँधेरा ही | 
दीखता है; परन्तु उस समय वस्तुतः रात अधिकांश बीत चुकी होती | 
है । प्रभातका प्रकाश होनेहीवाला होता है | इस वातको वही जान | 
सकता है, जिसके पास घडी है या जो नक्षत्रविज्ञानका ज्ञाता है । | 
जो नहीं जानता, वह तो यही समझता है कि अँघेरी रात ज्यों-की- | 
यों बनी है | इसी प्रकार भजनसे होनेबाला फळ जबतक पूरा प्रत्यक्ष | 
नहीं हो जाता, तबतक वह दीखता नहीं । दीखता मी है तो--जेसे | 
किसी रोगीके अर, सिरदर्द आदि बहुत-पे लक्षण मिटनेपर भी जैसे थोड़ा-. 
सा पेटदर्द भी रोष रहता है; तबतक वह यही कहता और समझता | 
है कि मेरा रोग अच्छा नहीं हुआ-इसी प्रकार उसे भी दीखता है |. 
फिर, यदि भजनसे दुःख हुआ सिद्ध भी हो जाय तो बह. 
भुगतत्कृपासे भजनक्रे फलखरूप भजतमें अधिक कगानेङ्रे लिये ह 
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भजन--साधन ओर साध्य १३ 


होता है । द्रा कइवरी भी होती है और मीठी भी; जैसा रोग, वेसी दवा। 
वैसे ही किसीको दु:खके मार्गते ही-कडधी दवाकी भाँति-भगवान्‌ अपने 
परम सुखमय धाममें ले जाते हैं | यह उनकी कृपासे ही होता है। 
इसलिये कभी यह नहीं मानना चाहिये कि भजन निप्फढ होता है । 
बल्कि विश्वासी भजन-परायण भक्तको तो इसीमें प्रसन्न रहना 


0 ० ७०० 


, और भजनको सफल मानना चाहिये कि भजन होता है | भजन ही 


भजनका फल है । इससे बड़ा फल और क्या होगा | जो लोग 
भजनका कोई दूसरा फल चाहते हैं, वे तो भजनका महत्त्व ही नहीं 
जानते । 

साधनरूपसे भजन करते-करते समयपर वह “फलरूप” भजन 
भी होने छगेगा, जो अपनी ही नहीं, जगतूभरकी आधि-याधिके 
नाश करनेमें समर्थ है | जो पुरुष अपनी सारी इन्द्रियों तथा मनको 
पूणेरूपसे भगबद्भावमें डुबा देते हैं, उन्हीके द्वारा ऐसा भजन होता 
है | उनका भगवद्भावाविष्ट चित्त जब किसी कारणवश आधि-व्याधि- 
पूर्ण संसारकी ओर जाता है, उनके भगबद्‌-रस-निविष्ट नेत्र जब 
दुःखमय जगतूको देखते हैं, उनकी जरा नजर भी पड़ जाती है, 
उसी क्षण जगतूकी वे आधि-व्याधियाँ तथा जगतूके वे दुःख नित्य 
निरामयता, शान्ति और परमछुखके रूपमें परिणत हो जाते हैं। 
ऐसी शक्ति आ जाती है उसके चित्त और इन्द्रियोंमे | जो चित्त-- 
जो इन्द्रियसमूह पहले जगतूसे केवळ आधि-व्याधिका ही संग्रह करंते 
थे, जो दुःखका ही आवाहन करते थे, वे फिर अपने स्पर्शमात्रसे 
जगतको दु:खरहित कर देते हैं--उनका संस्पर्श पाते ही जगतकी 


स्थिति पितते, जाला. है ॥-बेःमिन-देखते-ै जगको 'श्रीममवान्‌: 


१४ छोक-परछोकका खुघार' भाग ४ | 


से भरा हुआ और उनका नित्य ढीलाक्षेत्र तथा जगतमें होनेवार्ल | 
प्रत्येक घटनामें वे देखते हैं भगवानका विविध रसमय मधुर लील-. 
विछास । ऐसा भजन जिस दिन होगा, उस दिन फिर, इस जीवनको 
` केवळ भजनमय बना रखनेकी ही एकमात्र विशुद्ध कामना रहेगी ।: 
फिर मुक्ति-सुखके लिये भी भजनफा त्याग सहन नहीं होगा । पर 
ऐसा भजन भी होगा--भजन करते-करते ही । भजन ही साधन है | 
और भजन ही साध्य है | | 





| 
| 
| 
(४) | 
भजनके लिये श्रद्धापूर्वक प्रयत्न करना चाहिये 


सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिछा । भजन और सद्गुणोंके 
प्रहणमें न तो कोई कठिनाई है, न कष्ट है और न किसी प्रकारकी | 
हानि ही दै । हमळोग छुनते हैं, पढते हैं, छोगोंसे कहते भी हैं 
परन्तु खयं करते नहीं | यही बड़ी त्रुटि है । कठिनाई भी केवळ इसी | 
बातकी है कि हम श्रद्धापूर्वक चेश नहीं करते । श्रद्धायुक्त चेष्टा हो | 
तो कोई कारण नहीं कि भजन न हो “और देवीसम्पत्तिके गुण न 
आवे । इस काममें तो भगवान्‌ तथा संतोंकी भी सहायता प्राप्त होती 

है और इनमें छाम भी सबसे वडा है | आपको मैं क्या समझाऊँ। : 

असळमे 'में अभी खयं ही समझा नहीं हूँ | समझता तो मेरे जीवनका | 
तयक क्षण भजनमें ही बीतता । में केवळ सहुर्णोका ही खजाना 
बन जाता । परन्तु जितना समय दूसरोंको समझानेमें बीतता है, | 
उतना"अपने मष तयी रनमै ५ छन by eGangotri | 
“ह 
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भजनके लिये अद्धापूर्वक प्रयत्न करना चाहिये. १५ 


आपने मेरे अनुभव पूछे सो में क्या बताऊँ | इतना ही बतला 


` सकता हूँ कि करुणा-बरुणाळय भगवान्‌की समी जीबोंपर असीम कृपा 


है | वे सबके परम झहदू हैं, इसलिये मैं भी उनकी क्कपासे वञ्चित 
नहीं हूँ | इतनी विशेषता समझिये कि मुझे समय-समयपर उनकी 
इपाका किञ्चित्‌ अनुभव होता है, इससे मुझे उसका प्रत्यक्ष छाम 
मिल जाता है | यह भी उनकी कृपा ही है । फिर अनुभव यदिः 
किसीको कुछ होते भी हैं तो वे उसके अपने ळिये ही होते हैं । 


। दूसराको बतानेसे उसको कोई लाभ नहीं होता । मान ढीजिये मैं 


कह दूँ कि मुझे अमुक महान्‌ लाम हुआ है तो इससे आपको क्या 
मिलेगा । अनुभर्ोका विज्ञापन नहीं हुआ करता | वे तो अपने 
जीवनकी गुप्त सम्पत्ति होते हैं, इसलिये क्षमा करें । 
यह स्मरण रक्खें कि भगवान्‌ सबके हैं और सबके लिये 
एक-से हैं । | | 
पुरुष नपुंसक नारि चा जीव चराचर कोइ। 
सर्बभाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥ 
आप श्रद्धापूर्वक उनका भजन कीजिये, और भगत्रानूको प्रिय | 
छगनेवाले सङ्रुणोंको धारण कीजिये | फिर आपको खयं ऐसे-ऐसे ` 
विलक्षण अनुभव होंगे कि जिनको पाकर आप निहाळ हो जायँगे | 
मनुष्यदेह थोड़े ही दिनोंके लिये है और है भी विश्न-वाधाओंसे ` 
भरा इआ । अतएव विम्ब करना बुद्धिमानी नहीं । | 
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भजनसे ही जीवनकी सफलता 
भाई साहेब ! संसारका खरूप यही है | हमलोग जो इसको सुख 
खरूप मान बठे हैं, इसीसे इसका असली रूप-जो सुखरहित, दु:खाल्य | 
ओरदु:खोत्पत्तिका स्थान है (गीतामें देखिये इसको “असुखम्‌.“दुःखाल्यम्‌! 
और 'दुःखयोनि? कहा है ), जब सामने आ जाता है तब हम घबरा 
उठते हैं । यह सुखख़रूप था ही कब । वह तो हमारी भ्रान्ति यी। |. 
जो छोग संसारको सुखरूप मानकर इसमें सुख खोजते हैं, उनको तो 
अन्तमं रोना ही पड़ता है | इसमें जो सुख है वह तो भगवानको 
लेकर है | इसीसे भगवानने कहा है-_“इस अनित्य और असुख | 
ठोकको पाकर ( यदि वस्तुतः सुख चाहते हो तो ) मुझको मजो' ` 
( माम्‌ मजख ) । आपकी मेरी तो अब एक प्रकारसे जीवन-सन्ध्या | 
ही है | बालकों और तरुणोंको भी अपने जीवनका मुख्य ध्यय | 
भगवानूको ही बनाना चाहिये । फिर हमछोग तो उन दोनों | र 
अवस्थाओंको पार कर चुके हैं । हमारा तो शेष जीवनका प्रत्येक 
पछ अब श्रीभगवान्‌के चिन्तनमै ही बीतना चाहिये | जगत॒के सुजन 
संहार यों ही चछते रहेंगे | इनमें रमनेसे कोई लाभ नहीं | अब तो | 
उन प्रभुका आश्रय ग्रहण करना चाहिये जो अशरणशरण हैं और, ६ 
सुझ-सरीखे अधमोंको भी अपने बिरदके कारण अपना लेते हैं | समय | 
बीत रहा है । यहाँकी धन-दौळत, यर-कीर्ति, अधिकार-प्रभुव्व कुछ 


मीरे“हैं“मो"इम''खिीमेमे ही रमसे है आ (हीय अवित ध्येय 
॥3 
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भजवसे ही जीवनकी सफलता १७ 
| | बनाये.रखते हैं | इस समय आपके मनमें जो कुछ ग्लानि या निर्वेद- 


| 
5 


| सा है, इसे सुअवसर मानिये । संसारसे मन हटाकर भगवानूमें लगाइये | 
| और कुछ न हो सके तो उनकी कृपापर विश्वास करके उनके नामका 
| जप, स्मरण और कीर्तन आरम्भ कर दीजिये । भगबनाममे महान्‌ 
| शक्ति है । वह बहुत शीघ्र पाप-तापका नाश करके भगवानको मिळा 
। देता है | वस्तुतः नाम और नामी एक ही हैं । नामका प्रेम हो 
' जानेपर तो संसारं सर्वत्र श्रीमगवान्‌की ही झाँकी होने ळगती है । 
| फिर संसारमें ऊँच-नीचका कोई भेद नहीं रह जाता । हर समय 
| और हर स्थानमें नामप्रेमी भक्त प्रेमपूर्वक भगवानका नाम-गान करता 
| इआ खयं पवित्र होता है और जगत॒को पवित्र करता है ( “भुवन 
| पुनाति’ ) । श्रीमद्वागवतमे कहा हैः पृथवीं जो भगवानूके जन्मकी 
| और डीळाओंकी मङ्गळमयी कथाएँ प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना 
| चाहिये और उन गुणळीळाओंका स्मरण करानेवाळे नामोंका छज्जा- 
| संकोच' छोड़कर गान करते रहना चाहिये | अन्य कहीं भी आसक्ति 
| न.रखकर संसारमें विचरना चाहिये । जो इस प्रकार भगवानके दिव्य 
| जन्म-कर्मकी कथाओंको तथा उनके कल्याणमय नामोंको सुनने और 
गानेका ब्रत ले लेता है, उसके हृदयमें अपने परम प्रियतम ग्रमुक्े 
_ नाम-कीत॑नसे प्रेमका अङ्कर उतपन्न हो जाता है | उसका चित्त द्र्वित 
हो जाता है और छोक-साधारणकी स्थितिसे ऊपर उठकर वह प्रेमकी 
मादकतामे कभी खिलखिलाकर हँसने लगता है, कमी फूट-झटकर रोने 
खाता है | कभी ऊँचे खरसे भगवानकों पुकारता है तो कमी मधुर 
खरसे उनके गुणोंका गान करने लगता है। और कमीकमी | 

आनन्दस्त-हो"डेका इको नाचने ऊति है पिक अकाश, 


` छो० प० सु० मा० ४-३ 





| 
| 
| 


| 


बायु, अग्नि, जल, पृथ्वी) ग्रह-नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, बृक्ष-उताऐ 
नदी, समुद्र--सभी श्रीमगवान्‌के शरीर हैं । इन सब रूपोमें सु 
भगवान्‌ ही प्रकट हैं | ऐसा समझकर वह जड-चेतन सभीको, अनन, 
मगवद्वावसे प्रणाम करता है हा 
श्र्ण्वन्‌ सुमद्राणि रथाङ्गपाणे कि 
जन्मानि फमोणि च यानि,.छोके। | 

गीतानि नामानि तदर्थकानि र 

| गायन्‌ विलज्जो विचरेदसङ्गः ॥ 
पचंब्रतः स्वप्रियनामकीत्यों | 

| जञाताबुरागो द्रुतचित्त डच्चेः। ' 

इसत्यथो रोदिति रौति गाय- स 
दै 
तर 


१८ कोक-परलोकफका! सुधार भाग ४ 


त्युन्मादवन्नृत्यति. लोकबाह्यः ॥ 

खं वायुमग्निं सलिळं अहीँ च र 
ज्योतीषि सत्वानि दिशों द्रमादीन। थ 

सरित्समुद्रांश्च इरेः शरीरं | 

यत्किञ्च भूतं प्रणमेद्नन्यः॥ | 

(११।२। ३९-४१ 

अतएव अब इस ग्लानि और दुःखरूप संसारसे उपरत दो 

भगवद्भजनमें दी छग जाइये | इसीमें परम कल्याण है और 


मानव-जीवनकी सफलता है | डोर 

७ ॥ ॥ हन 

(६)... रे 
मरसागरसे तरनेका उपाय--एकमात्र भजन 
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समझ तो अत्यन्त तुच्छ है, उसका मूल्य ही क्या है; परन्तु ऋषि- 
अणीत शाखं एवं अनुभवी महात्माओंकी यही घोषणा है कि 
'मगवान्‌के भजन बिना जीवका भवसागरसे निस्तार कमी नहीं हो सकता । 
मजन करते-करते जब अन्तःकरणकी शुद्धि होकर भगवानके प्रति 
आत्मसमपण हो जाता है, जब वह केवळ भगवानको ही अपना 
सर्व समझकर यह पुकार उठता है--.. 

| पिता माता जुषददन्धुर्धाता पुत्रस्त्वमेव मे। 

| चिद्या घनं च कामं च नान्यत्‌ किश्चित्वया विना ॥ 

» मिरे पिता, माता, सुहृद्‌, मित्र, भ्राता, पुत्र, विद्या, धन और 
समस्त काम केवळ एक तुम ही हो, तुम्हारे बिना कुछ भी मेरा नहीं 
है |! तब भगवान्‌ उसे अपना लेते हैं और तमी बह्‌ भवसागरसे 
तरकर इतार्थ हो जाता है । श्रीरामचरितमानसमें मगवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्रजीके वचन हैं- 

। जननी जनक बंधु सुत दारा । तनु घनु भवन सुहृद परिवारा ॥ 

। सब के ममता ताग बटोरी। सम पद सनहि बाँध बरि डोरी ॥ 

अस सज्जन मम उर बस केसें। छोभी हृदये बसइ घनु जैसे ॥ 

जो माता, पिता, बन्धु, पुत्र, त्री, शरीर, धन, मकान, सुहृद्‌ 
भीर परिवार---सबकी ममताके धागोंको बटोरकर उनकी मजबूत 
होरी बटकृर उससे अपने मनको मेरै पदसे ( या चरण-कमढपे ) 
| देता है ( अर्थात्‌ सब जगहसे ममता खींचकर एकमात्र भगवान्‌- 
हो दी जो ममताका विषय बना लेता है ) ऐसा वह सजन मेरे 
| भगवान्‌के ) हृदयमें वैसे ही बसता है, छोगीके हृदयमें घन 
सता है अभिप्रायं “ये | सबरान डं Co कभी अपने मनसे 


छोक-परकोकका सुधार भाग ४ | 


उतारते ही नहीं, अत्यन्त प्रेमसे उसे सदा. अपने हृदयमें रखते है 
इसलिये यही बात.माननी चाहिये कि एकमात्र भजन ही ऐसा सास 
है, जिससे श्रीमात्रान्‌ हमारे हो जाते हैं । | | 


रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्बान। ' 
ग्यानवंत अपि सो नर पसु बिनु पूंछ बिषान ॥ 





(७) १ 
लगन होनेपर मजनमें कोई बाधा नहीं दे सकता स 
प्रिय महोदय ! सादर सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिह 

आप लिखते हैं 'मै गृहस्थाश्रममें फँसा हूँ, परिवारपाळनके र? 

'घन कमाना पड़ता है । इस अवस्थामै साधन-भजन कब भे 

कैसे करूँ |! आपका लिखना बहुत ठीक है । ऊपरसे देशे 

आपको बात बहुत ही ठीक और युक्तियुक्त प्रतीत होती है | सी 
यह भी काई नहीं कह सकता, आप अपने परिवार-पालनके कारी 
छोड़ दें; परंतु यदि गहराइसे त्रिचार किया जाय तो माळूम होगा किं। 

विचार वस्तुतः हमारे मनका धोखा ही है | भजन-साधनमें श 

और रुचि होनेपर उसमें कोई भी बाधा नहीं पड़ सकती । शाही 

उदाहरण दिया गया है कि “परञ्यसनिनी नारी दिनभर घरके करे 

काजमें ळगी रहती है, किसी कामें त्रुटि नहीं करती, पर क्‍ 

मन दिन-रात अपने इच्छित विषयमें लगा रहता है । उसे. वह रि 


CC-0 तुही सकती hm ।, इसी, प्रकार SER ec oR के सारे कुमे सूचा बा 
करता हुआ ही चित्तवृत्तिको भगवानके भजनमें संयुक्त रख सर्क्ता 
! है हि 





€ 


De 


लगन होनेपर भञनमें कोई वाधा नहीं दे सकता २१ 


भाने श्रीमद्भगवद्गीतामें अजुनको सब समयमे अपना ( श्रीभगवान्‌का ) 
समरण करते इए युद्ध करनेकी आज्ञा दी है-- 

। तत्तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मासनुस्मर युध्य च। 

‘BF (गीता ८। ७ ) 
| « जब युद्ध-सरीखा विकट कर्मं भी मजन-स्मरणमें बाधक नहीं 
होता, तब गृहस्थाश्रममें अन्यान्य कर्म कैसे बाधक हो सकते हैं | ळगन 
होनी चाहिये | यह तो हमारा मन ही माँति-भाँतिके बहाने बताकर 
हमें प्रतारित किया करता है और हम अपनी ळगनके अभावे उसीको 
सत्य प्रमाण मानकर हाँ-में-हाँ मिला देते हैं । 

| यदि आप इस वातको भळीमाँति समझ लें और विश्वास कर 

छे कि मानव-जीवनका चरम ओर परम उद्देश्य भगवग्माप्ति ही है । 
भगवान्‌की प्राप्तिके बिना जीवन व्यर्थ है और साथ ही यह भी 
विश्वास कर छे कि संसारके बिषय विषरूप हैं, इनके सेवनसे बार- 
बार मृत्युके सुखमें पड़ना पड़ेगा तो आपकी अपने-आप हो विषय- 
गमिं अरुचि हो जाय और आप भगत्रान्‌को भजने ठगे । 

। . धनके महत्त्वको जान ळेनेपर धनकी आवश्यकताबाले पुरुषको 

गह समझाना नहीं पड़ता कि वह घनोपार्जनके छिये प्रयास करे । वह 
अपने-आप ही दिन-रात उसी उद्योगमें ळगा रहता है | और यदि 

से कहीं पता ळा जाय कि अमुक स्थानपर असीम धनराशि गडी 

ह एवं वह तुम्हें मिछ सकती. है, तत्र तो वह हजार काम छोड़कर 
उसको ग्राप्तिके ग्रयासमें छग जायगा । इसी प्रकार किसीको माळम 

री जाय कि तुम जिस ळडडको खाने जा रहे हो, वह सुन्दर है, 

र दै परन्तु उ्रसने।जहरु मिल्ला छुआ; «दे, ०तो>व्याहे ०ज़ितनी5 बूखा५०॥ 
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छगी हो और छड्डुआंमें चाहे जितना मन आसक्त हो, पर वह छह 
नहीं खायेगा । इसी प्रकार भगवत्प्रा्िकी अनिवार्य आवश्यकता 
अनुभव होनेपर तथा भजन-साधनसे वे शीघ्र मिळते हैं यह विश्व 
होनेपर मनुष्य चाहे जेसे भी हो, भजन-साधन करेगा ही; और १ 
विश्वास हो जानेपर कि विषय सचमुच विष ही है, वह खाभाई 
ही उनका त्याग कर देगा | हृमढोग भगवानूकी महत्ता और विषयों 
बिषमताकी बात कहते-सुनते तो हैं; पर वस्तुतः हमारा विश्वास ऐ 
नहीं है । इसीछिये हममें न तो भगत्रद्वजनकी लगन है, न विष 
त्यागकी ही । | 
श्रीतुळसीदासजी महाराज तो कहते हैं कि “जैसे कामीको गा 
प्रिय होती है और लोमीको घन प्रिय होता है, वैसे ही मुझको निरत 
हे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र | आप प्रिय ळों | | 
कामिहि नारि पिआरि जिमि छोभिद्दि प्रिय जिमि दाम । | 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय छागहु सोहि राम ॥ | 
भगवानूमें ऐसी प्रियता होनेपर तो हम उन्हें भूळ ही ब 
सकते, चाहे घरका कितना ही काम हो | जत्रतक ऐसा न है 
तबतक रोग-नाशत्रे लिये जेऐे दवा ळी जाती है, वेसे ही मरो 
नाशके लिये दवाके रूपमें भगवानका भजन करना चाहिये । 
यदि हम अपनेको भगवानका सेवक मान हें और घरके खा 
भगवानको, तो फिर घरका भी प्रत्येक काम भगवानकी 0. 
भजन द्वी बन जायगा । उस अवस्थामें मुखसे 
नाम लेते हुए और मनसे भगवान्‌का चिन्तन करते हुए इम | 
आसानीसे' घरेके'सरे काम चास रेस परत करत हुए करेंगे 
Fs 


CD 


नामले पापकां भादा होता है २8 
हमारा जीवन भजनमय ही दो जक्ष्गा | अतएव आप इस धारणाको 
स्याग दीजिये कि घरका काम करते हुए भजन नहीं बनता । वरं 
यह दृढ़ धारणा कीजिये कि निरन्तर भजन करते हुए ही घरका सारा 
काम भढीमाँति हो सकता है । यहाँतक कि सारा काम ही भजन 


बन सकता है । 
— “OEP एल 


(८) 
नामसे पापका नाश होता है 

प्रिय महोदय | सप्रेम इरिस्मरण । कृपापत्र मिळा । धन्यवाद । 
आपके प्रइनोंपर अपना विचार इस प्रकार है— 

( १ ) भगवान्‌के नामके बळ्पर पाप नहीं हो सकता, पाप- 
का नाश होता है | क्या सूर्यके प्रकाशके बढपर अन्धकार फेढाया 
जा सकता है? क्या जहाँ अन्धकार है, वहाँ सूर्यका प्रकाश मी दै! 
इसी प्रकार जहाँ पाप है, वहाँ नाम या नामका बढ नहीं है | वहाँ 
तो नामका अनादर या अवहेलना है । नाम और भगवान्‌ दोनोंके 
प्रति द्रोइकी सूचना है । दूसरे शब्दोंमें वह महान्‌ नामापराध है । 
इसका दण्ड है-_'अन्धतमसाच्छन्न घोर नरक ।' 

नाम वह अग्नि है, जो पापरासिके ईंधनको जलाकर मस्म कर 
देती है । उस आगे पापका नया ईंधन नहीं निकळ सकता । सूर्य- 
का प्रकाश रात्रिके गहन अन्धकारको विळीन कर देता है । उस 
समय नूतन अन्धकारको सृष्टि नहीं हो सकती । जो नामकी शरण 
लेता है, बह भगवानूके प्रति श्रद्धालु होता है | वह पापके बन्धनसे 
छूटनेके लिये भगवानुकी शरणमें जाता दै । उसको पापसे छूरनेकी 
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चिन्ता रहती है । उसके मनमें पाप करनेका द्विगुण उत्साह नहीं र्‌ 
हो सकता । वह पुराने अम्यासंवश वि्रश: होकर पाप कर सकत < 
है; फिर सावधान होता है, फिर फिसछता है | इस प्रकारको दशा हि 
उसकी हो सकती है; किंतु वह पापसे दूर रहनेके लिये ही प्रयास | 
करता है | पाप हो जानेपर उसके मनमें बड़ी ग्लानि होती है। 
वह अपार वेदनाका अनुभव करता है । प्रभुसे रो-रोकर प्रार्थना करता प 
है कि मुझे पार्पोसे बचाइये | ऐसे साधकको भगवान्‌ बचा लेते हैं | न 
वह पहलेका पतित है, भगवान्‌की शरणमें आकर उनके नामकी गङ्ग दर 
में नह्वाकर पवित्र हो गया है | अतएव भगवान्‌ पतितपावन हैं | यदि ह 
भगवानको शरणमें आकर मी कोई पापाचारी, पतित बना रह जाय, है 
तभी उनकी पतित-पावनतामें सन्देह किया जा सकता है । मनुष व 
` पहले कितना ही दुराचारी क्यों ने रहा हो, यदि नाम और भगवान्‌की ध 
शरण ग्रहण कर लेता है तो भगवानके राब्दोंमें उसे “साधु? ही मानना च 
चाहिये; क्योंकि अब उसने ठीक रास्ता पकड़ लिया हे, उत्तम | है 
निश्चयको अपना लिया है | ति 
साधुरेव स मन्तब्य; सम्यर्व्यचसितो दि सः॥ पै 
अब वह पापी नहीं रहेगा । पापमें उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी । प्र 
उसको तो अब शीघ्र ही महात्मा बनना है--क्षिप्रं भवति धर्मात्मा ।? । है 
पर जो भगवानका नाम लेकर पाप करता है, वह तो असुरों |च 
और देतयॉकी भाँति भगवान्‌के साथ खुळ विद्रोह करता है । अपुरो और न 
देत्योने भगवान्‌ विष्णुको अपना शत्रु समझा था, अतः वे उनके खरूप- द ह 
भूत धर्मपर कुवाराधात करनेके लिये जान-बूझकर पापो बढ़ावा देते 
यप) पापाचारहीछउमबी“युद्रधोषशी'थ सुनी थी {7 ९९३०५ जो के 
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छोग नाम लेकर जान-बूझकर पाप करते हैं, वे नामापराधी असुर 
और दत्योंकी कोटिम हैं | समाजमें पाप और भ्रष्टाचार फैलाना उन्हीं 
का काम है | मपत्रज्ञामक्रा आंश्रय लेनेवाले भक्त तो खमावसे ही 
| घर्मपाङक ओर घमप्रचार क होते हैं । 
| (२ ) "भगवन्नाम पाप-नाश करनेकी जितनी शक्ति है, उतनी 
| पापी मनुष्यमे पाप करनेकी नहीं है |? यह कथन सर्वथा स॒त्य है | 
। नामक्रे साथ भगवानूकी शक्ति है---जो अपरिमेय, असीम है | मनुष्य 
्षुद्रतम जीव है, फिर पापी जीत्र तो ओर भी निकृष्ट है; उसमें शक्ति 
ही क्या है ? इससे यह समझना चाहिये कि नामकी शक्ति बहुत बड़ी 
'है, उससे हमारा उद्धार हो जायगा | यदि आजतक हमसे. कोई शुम 
कर्म नहीं बन सका, सा पाप-ही-पाप हुआ है, तो भी हताझ होने, 
घबरानेकी बात नहीं हैं । शीघ्र-से-शीघ्र हमें नामकी शरण लेनी 
चाहिये । नाम पापका विरोधी है, अतः उसकी शरण लेनेका अर्थ 
है पापसे मुँह मोड़ लेना | नाव और नाविको अपना शरीर सौंप 
दिया जाय, तभी हम सागर या सरिताके पार हो सकते हैं । एक 
पेर जमीनपर और एक नावमें रक्बें तो गिरकर इबना ही है । इसी 
प्रकार नामको पूर्णतया आत्मसमर्पण करनेवाला ही नामका बळ रखता 
है | नाम और पाप दोनोंको चाहनेवाळा इत्रता है । वास्तव पापको 
चाहनेवाळा नामकी .मखौल उड़ाता है, वह नामका बल मानता ही 
नहीं । जो पूर्णतया नामनिष्ठ हो जाता है, उसके समस्त पाप भस्म 
हो जाते हैं---.चाहे वे जान-बूझकर किये गये हों या अनजानमें । 

( ३ ) नाम लेनेमें किसी विधिक अपेक्षा नहीं; हँसी, भय, 
कोव, दे काम, या स्नेहसे, मी जार, कपुर जप तामसे जपे पूर्वक. 


| 


२६ लोक-परंलोंकेंका छुँघार भागे ४ 
पाप अवश्य नष्ट हो जाते हैं । परंतु जब बह अपना यह पेशा का 
रेता है कि “मैं पाप करूंगा और नाम लेकर उन्हें नष्ट कर दूँगा! 
तब वह नामापराधी हो जाता है | उस दशामं नामापराध गा 
नूतन और बडा भयङ्कर पाप वह कर बेठता है । यही उसको डु 
देता है । इससे बचना चाहिये । कारणका संयोग मिळ जानेपर का 
हो ही जाता है। यदि हँसी-मजाक, क्रोध, देषसे भी किसीके शरीर 
आगकी चिनगारी छुआ दी जाय तो उसमें जलन होगी ही । बाउक 
को विषके गुणका ज्ञान नहीं है, उसके प्रभावपर उसकी श्रद्धार 
विश्वास नहीं है तो मी उसे खानेपर उसकी मृत्यु हो ही जायगी। 
इसी प्रकार नामोचारणमात्रसे पापका नाश होता है---भले वह ही 
भयसे या इंषसे ही लिया जाय । अनिच्छासे या मनको और बातो 
लगाये रखकर भी यदि हम मोजन करते हैं तो भी उससे भूख वे 
मिट ही जाती है; इसी प्रकार अन्यमनस्क होकर भी नाम केने 
` पाप-नार हो ही जाता है । हाँ, जत्र हम पाप करके नामले उसे मि 
देनेकी भावना रखकर बार-बार नाम लेते और पाप करते रहेंगे त॑ 
एक नवीन अपराध बनता जायगा, जिसे हम 'नामापराध? कहते हैं। 
समस्त पार्पोसे बढ़कर है । नामापराधसे छुटकारा भी तमी मिल 
दै, जब पापसे सर्वया बचे रहने तया भविष्यमें 'नामापराध? न करे 
की दृढ़ प्रतिज्ञा मनमै लेकर एकनिष्ठ होकर भगवन्नामोंका अधिक 
धिक जप किया जाय | क्योंकि 'नामापराधयुक्तानां नामान्येव इरन्स्यधम 
नामापराधका पाप भी नाम ही हरता है । शेष भगवस्कृपा | 
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(९) 
नामनिष्ठाके सात मुख्य भाव 

सादर सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिला | भगवन्नामकी 
अमोघ शक्ति है, उसके द्वारा बहुत ही शीघ्र मनुष्य कल्याणको प्राप्त 
कर सकता है । नामपरायणतामें--नाममें विश्वास, नाममें आदरबुद्धि, 
नाममें प्रेम, निष्काममाव, नामार्थ-चिन्तन, निरन्तरता और गोपनीयता-- 
ये सात भाव मुख्य हैं | इन भावोंसे युक्त होकर नामाश्रय करनेवाले 
पुरुषोंको नामके चमत्कारपूर्ण प्रभावके शीघ्र दर्शन होते हैँ-- 

( १ ) किसी भी अन्य साधनका तिरस्कार न करते हुए नाम- 
में इढ़ और अनन्य विश्वास होना चाहिये । नामसे ही सब कुछ हो 
सकता है और हो जायगा | नामकी जितनी जो कुछ महिमा शाखो 
और संतोंने गायी है, सारी सत्य है | ऐसा विश्वास होना चाहिये । 
नाम-विश्वासक्रे सम्बन्धमें गोखामी श्रीतुङसीदासजीका निम्नलिखित 
पद स्मरण रखने योग्य है-- 

रोसो जाहि दूसरो सो करो । 

सोको तो राम को नाम कलपतर कलि कल्यान फरो ॥ 
करम, उपासन, ग्यान, वेदमत, सो सब भाँति खरो । 
सोहि तो 'सावनके अंधहि? ज्यों सूझत रंग हरो ॥ 
चारत रहो खान पातरि ज्यों कबहुँ न पेट भरो । 
सो हों सुमिरत नाम सुधारस पेखत परुसि धरो ॥ 
स्वाथ औ परमारथहू को नहिं ङुंजरो नरो। 
सुनियत सेतु पयोधि पषाननि करि कपि करक तरो ॥ 
प्रीति प्रतीति जहाँ जाकी, तह ताको काज सरो । 


तो माय-बाप दोड़ आखर, हाँ सिस अरनि आरो 
००.ऐरि) तो माय-बाप दो Varanas! दो, . Digitiz Ree 





३८ लोक-परलोकका सुधार भाग ४ 
संकर साखि जो राखि कहीं कछु तौ जरि जीह गरो । 
अपनो भको रामनामहि ते तुलसिहि समुझि परो ॥ 
३ ( विनय-पत्रिका २२६ ) 
( २ ) नाममें वैसी ही आदरबुद्धि होनी चाहिये, जेसी भक्तकी 
भगवानूमें होती है । 'सत्कारसेवित' अम्यास ही स्थिर हुआ करता है। 
नाम साक्षात्‌ भगवान्‌का खरूप है--इस प्रकार नामके खरूप और 
प्रभावको जानकर अत्यन्त मनोयोग और श्रद्धाके साथ जो नाम-जप 
होता है, वही आदरखुद्धियुक्त माना जाता है | यद्यपि नामकी खामा- 
विक शक्ति ऐसी है कि तिरस्कार-अवहेलना और असम्मानके साथ 
निकला हुआ नाम भी पापोंका नाश करता है, जैसे किसी भी प्रकार- 
से स्पर्श हो जानेपर अग्नि ईंघनको जळा ही देती है, तथापि आदरयुक्त 
नाम-जपकी बड़ी महिमा है । 


( ३ ) नाममें प्रेम होना चाहिये । प्रमका फल आनन्द है । : 


जिस वस्तु“या व्यक्तिमें हमारा अनुराग या प्रेम होता है, उसकी 
स्मृति आते ही चित्त आनन्दसे उकुल्छ हो जाता है, उसका नाम 
सुनने अथवा ढिये जानेपर चित्तसागरमें आनन्दकी तरङ्गं उठने 
लाती हैं | 
इसी प्रकार नाममें प्रेम होनेपर एक-एक नामोच्चारणमें साधक- 
को ऐसा अनुपम रस ग्राप्त होता है. कि वह उसीमें तन्मय हो जाता 
है । फिर नामको छोड़कर, क्षणमर भी वह रह नहीं सकता । 
'तदूविस्मरणे परमब्याकुछता ।? PR 
( ४ ) नाममें निष्काममाव होना चाहिये । जिसको नामके 
खरि) 'अभा्ष "भह ओर रक पती हे बह नाम जप करके 
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नामके अतिरिक्त और क्या चाहेगा | नामके बदलेमें जो और कुछ 
चाहता है, उसने तो नामका कोई महत्त्व जाना ही नहीं । नामके 
बदलेमें संसारके सुखभोग चाहना अमृतके बदले विष चाहना है, और 
सर्गादि चाहना बहुमूल्य रत्न देकर पत्थर चाइना है । नाम-जपका 
फल नामनिष्ठा ही होना चाहिये । 

( ५ ) भगवानके नाममें और नामी मगवानूमें अभेद है, मगवान- 
की भाँति ही भगवानका नाम भी चिन्मय है--इस बातको याद रखते 
हुए नाम-स्मरण करना नामके “अर्थका चिन्तन? करना है । 'मैं जो 
भगवानका नाम-जप कर रहा हूँ सो भगवानका ही स्पर्श कर रहा हुँ 
इस ग्रकारकी निश्चित अनुभूति प्रत्येक नामोचारंणके साथ-साथ होती 
रहनी चाहिये | जत्रतक अनुभूति न हो, तबतक ऐसी भावना 
करनी चाहिये । | 

( ६ ) नाम-जप तैळधारावत्‌ ढगातार होते रहना चाहिये । 
संसारके सारे काम नाम-स्मरण करते इए ही हों। | 

( ७ ) नाम-स्मरणको, जहाँतक हो, कृपणके धन और जारके 
्रेमकी माति ड्रिपाकर रखना चाहिये । इसीमें उसकी मर्यादा है और 
इसीमें उसकी सुरक्षा है । 

इसका यह अर्थ नहीं कि जो इन मार्वोसे नाम-जप न' कर 
सकते हों, वे नाम-जप ही न करें। किसी भी भावसे नाम-जप करना 
उत्तम हे | कामनासे, क्रोधसे, भयसे, लोमसे, हँसीसे और सबको 
सुना-सुनाकर भी यदि नाम-जप किया जाय तो वह भी न करनेकी 
अपेक्षा बहुत उत्तम है । उससे भी पापोंका नाश होकर अन्तमे 
नामतिध्ता-छाभ तम्रा, भग्रआति,ह्षे-जाती a . Digitized by eGangotri 





३० छौक-परलोकका सुघार' आम ७ 
भाय कुभाय अनख आठसहुँ । नाम जपत मंगळ दिसि दसहुँ॥ | 
कुछ भी न हो तो जीभसे ळगातार नामकी रट ढगती रहनी | 
चाहिये । | 
—— EE ror | 
( १०) - 
श्रीभगवान्‌ ही गुरु हैं-भगवन्नामकी महिमा | 
प्रिय बहिन ! सप्रेम इरिस्मण । आपका कृपापत्र मिला | | 
आपने दीक्षा नहीं छी सो कोई हर्ज नहीं | दीक्षाकी कोई आवशयकता | 
नहीं है | आप जगहुरु भगवान्‌ श्रीराम या भगवान श्रीकृष्णको ही | 
अपना परम गुरु मानिये और रामचरितमानस या गीताका पाठ शुरू 
कीजिये | रामायण और गीता भगवानके मन्त्र हैं | बिना दीक्षाके | 
किसीको पानी देना पाप है-_इन सब बातोंको बिल्कुल मत मानिये । | 
आजकल गुरुओंकी भरमार है । किसीसे कान पुँकवा लेनेसे ही कुछ | 
नहीं होता । मनुष्यका वास्तविक कल्याण तो साधन-भजनसे ही होता | 
है । परमार्थी गुरु भी परम कल्याण करते हैं | पर वेसे | 
गुरुका मिळना बहुत दुलभ है। फिर बत्रियोंको तो गुरुकी कोई | 
आवश्यकता नहीं है, न विधान ही है | सधवाके लिये उसका पति 
ही गुरु है और विधवाके लिये परम पति भगवान्‌ परम गुरु हैं । 
आजकल देखा जाता है बहुत-सी भोळी खियाँ गुरुओंके फेरमें पड़कर 
घर-परिबारमें एक भयङ्कर अशान्ति और कळहका बाताबरण उत्पन्न | 
कर देती हैं और शात्रविरुद्ध आचरण करके अपना भी पतन करती हैं। | 
oes पूञ्यजनांकी सेवा करना धर्म समझती 
पर ना या उनकी जलन, खाता भ्पता -एक्ात्तमें 
से” करनी भने सभग किनी मा 


उचित है । किसीकी भी जूँठन नहीं खानी चाहिये और एकान्तमें 
परपुरुषसे मिळनेको तो महान्‌ पातक एवं दुशचारका कारण मानकर 
| उससे सर्वथा दूर रहना चाहिये । जो गुरु परल्लीसे एकान्तमें सेवा 
कराना चाहते हैं, उनपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिये । घरके 
| पूज्यजनोंकी सेवा भी बड़ी सावधानीसे करनी चाहिये । पुरुष-जाति 
आजकछ बहुत ही हीनचरित्र हो गयी है । उससे सावधान रहनेमें 
। द्वी छाम है । 
आप श्रीरामचरितमानसका पाठ करती हैं सो बड़ी अच्छी 
' बात है । माळापर नामजपसे डरनेकी क्या आवश्यकता है ? ज्यादा 
नाम लेनेका अभिमान हो जायगा, इस डरसे जप न करना तो बड़ी भूलकी 
बात हवै । नामजप करनेसे चित्तके दु्गुणोंका नाश होता है और 
सद्गुण अपने-आप आते हैं | अभिमानसे जरूर बचना चाहिये, पर 
मजनसे कभी नहीं हटना चाहिये । भगवान्‌के नामकी शक्तिपर 
विश्वास करके यह निश्चय करना चाहिये कि नाम-जपसे मेरे मनमें 
अभिमान आदि दोष कमी उत्पन्न नहीं हो सकते, बरं मेरे मनमें जो 
पहलेक्रे दोष हैं, उन सबका भी नाश हो जायगा । नामका बड़ा 
प्रभाव है | भगवन्नामसे सारे पाप-ताप सहज ही नष्ट दो जाते हैँ और 
श्रद्धापूर्वक नाम लेनेपर तो असम्भव मी सम्मत्र ए अमङ्गछ मी 
मन्नछरूप बन जाते हैं । 
शिवपुराणमें कहा दै— 
अञ्चिश्च शीततां यातो जळं च स्थलतां गतम्‌ । 
स्थल च जञळतां यातं विषं चासूततां गतम्‌ ॥ 


८ाआणि u TT f (07 n ra ri D९६१ 


| शीसगचाय दी गुद है-सगवन्धामकी मदिसा ३१ 
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'शरीहरिनामकीर्तनसे अग्नि शीतछ हो जाती है, जल सळ्हएे 
प्राप्त दो जाता है, स्थळ जल बन जाता है, विष अमृतमें परिणत ॥ 
जाता है और शम्नसमूह पुष्पके समान कोमळ हो जाते हैं|? | 


| 
फिर कळ्थुगमें तो भगवानूका नाम ही जीवके ढिये खर 
आधार है | त् 





| 
त्‌ 
है इरि-नामको आधार । ॥ 
और या कछिकाळ नाहिन रहयो बिधि व्यौार ॥ न 
नारदादि सुकादि संकर कियो यहै विचार । हि 
सकळ श्रुति दधि मथत काह्यो इतो ई घृतसार ॥ | 
दसहु दिसि शुन करम रोक्यो, मीनको ज्यों जार। | 
सूर इरिको सुजस गावत, जेहि मिरे अवक्रार ॥ | वे 
कछिजुग जोरा न जय्य न ग्याना । एक अधार रास शुन गाना॥ पं 
कलि नाम काम तरु राम को । १ न 
दृळनिहदार दारिद दुका दुख, दोष घोर घन घाम को ॥ प 
इते यदू ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः। | 
द्वापरे ;परिचयीयां कलौ तद्धरिकीतेनात्‌ ॥ | 
( श्रीमद्धा० १२। ३। ५२); 
कत जुग न्नेनाँ द्वापर पूजा मख अरु जोग । 
जो गति होइ सो करि हरि नाम ते. पावहि छोग ॥ 
इन सब वचनोंपर विश्वास करके भगवन्नामका जप अब 
करना चाहिये । इसमें मङ्गल डी-मङ्गछ है. 9 
« भाय कुभाय अनख आलसहूँ । नाम जपत मंगळ दिसि दसहूँ ॥ 
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मे ( ११) 

है भराइन्नामका सहन 

| सप्रेम हरिस्मरण । आपका क्कपापत्र मिला । बिशुद्ध होकर तया 
ए३|सारे पापोंको छोड़कर जो भगवानका नाम लिया जाता है, उसका 


तो कहना ही क्या है । हमळोगोंको यही आदर्श सामने रखना 


चाहिये कि भगवन्नाम लेनेपर हमारे हृदयमें पाप-संस्कारका लेश भी 
न रहे; परंतु जो छोग अभी पापसे नहीं छूटे हैं, इच्छा न होनेपर 
भी जिनके मन-तनसे पापाचरण बन जाते हैं, वे क्या करें ? उनके 
पापनाशका उपाय भी तो नाम-जप ही है । अतएव पाप नाश होने- 
के बाद नाम-जप करेंगे, ऐसी धारणा ठीक नहीं | पहले नाम-जप 
। करके पापोंका नाश कर लीजिये, फिर विद्युद्ध होकर परम प्रेमपूर्वक 
| नाम-जपका. विलक्षण आनन्द कुटिये । भगवानूके नाममें विलक्षण 
'पापनाशिनी शक्ति है । जिस किसी प्रकार भी भगवानके नामका जीम- 
से स्पर्रं हो जाना चाहिये, उससे पाप-नाश होते हैं । 
|. स्कन्दपुराणे आता है-- 2. 
| दास्य।द्‌ भयात्तथा क्रोधाद्‌ द्वेषात्‌ कामादथापि वा। 
स्नेहाद्वा सकृदुच्चायं विष्णोनौमाघदारि च॥: 
( वेगाख०२१ । ३६ ) 


“सीसे, भये, क्रोधते, देषसे, कामसे या स्नेहसे-क्षिसीमी | 
अकारसे एक बार भगवानूके नामका उच्चारण पापोंका नाश करनेबाळा | 


| होता है |? 
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| 
श्रीमद्भागवतमें कहा है-- . ` | 


साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेळनमेच वा। . 
वैङुण्ठनामग्रदणमशेषाघहरं चिडुः ॥ 


(६।२। १४] 
'संकेतसे, हांस-परिहाससे, स्तोभसे ( विश्रामके लिये ), ष 
` हेलनासे--किसी प्रकार भी भगवानका नाम लेनेपर बह पाप 
अशेष हरण करनेवाला होता है |? ' 
यह उक्ति तो प्रसिद्ध ही है--- बा 
सकृदपि परिगीतं अद्धया हेलया वा । 
भुगुवर नरमात्रं तारयेत्‌ रृष्णनाम। 
(श्रद्धासे हो या अवहेळनासे, कोई मनुष्य एक बार भी श्रीकृ | 
का नाम ळे लेता है तो वह उसे तार देता है ।: 
०&९-+—— | 
(१२) | 
जप परम साधन हे | 
सप्रेम हरिस्मरण । पत्र मिला, उत्तरमेंः कार्यवश बिलम्ब हो | 
. जाता है | इसके ढिये खेद नहीं मानना चाहिये | नित्यनियंम पूर्वक 
चळ रहा है, सो ठीक है, चढना ही चाहिये | आंजकळ आने-जाने। 
बडी असुविधा है, अतः आना नहीं चाहिये। “4 
गायत्री और नामका जप करते काफी समय हो गया, सो | 
अच्छा है । इससे बढ़कर और है ही क्या ? साधनसे कमी भी उ 
नहीं चाहिये । ठीक रास्ता जाननेकी इच्छा लिखी सो आपं इस गा 


ccf नाम-जपको क्या, बेठीक रास्ता मानते कै यही, वीकरण | 


“= 





| र हक 
| भभेवांके नामोमे कोई छोटा-वड़ा नदी ३५ 
| इंसीपर विश्वासपूर्वक चलते रहें । ईस समय चाहे आपको इससे लाम 
| न दीखे, पर छाम अवश्य हुआ है और होगा । जप चलता है, यही 
| एक बड़ा छाम है । जपके लाभको तो कोई रोक नहीं सकता | 
१ मचुष्यके जीवनमें उसके द्वारा भगवानका. स्मरण और जप होता रहे, 
$ यही तो करना है । भगवानने तो जप-युज्ञको अपना खरूप बतळाया 
है । 'यजञानां जपय्ञोऽस्मि ।”एकान्त मिले या न मिले, उपांश हो 
क्‍ यान हो इसकी चिन्ता छोड़कर जिस तरहसे भी हो, जपका क्रम 
| ठ द्‌ । अपने साध्य ओर साधनमें कमी संदेह नहीं करना . 
चाहिये। चित्तमें नाना रकारके खयाल देड़ाकर बहम न पैदा होने दें। 
|. हिंदू-समाजकी वर्तमान अवस्थापर खेद होना खामाविक है | 
सगवानूसे आर्थना करें और अपनेसे जो हो सके, करे | तभी हालत 
छुधर सकती है । शेष प्रसु-क्रपा । 
७ । ० FINI 
(१३) 
सगवान्‌के नामोंमें कोई छोटा-बड़ा नहीं 
प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र ` मिला था | 
उत्तरमें देर इई, इसके लिये क्षमा करें । 
|. भगवानूके नामोंमें छोटा-बडा कोई नहीं है| जिसको जिस 

| ! रुचि दो, जो प्रिय छगे वह॒ उसीका जप-कीर्तेन करे, परंतु 
दूसरे किसीको-भी छोटा न संमझे, न किसीकी निन्दा करे । जेसे 
॥ भगवान्‌के अनेक खरूप हैं, वैसे ही अनेक नाम भी हैं। 
we दो नहीं हैं। जो भगवानके जिस नाम-रूपका 
| “डो, शी ,उसी, नाम रूपकी उपासना करे, पर सह झे, 
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कि दूसरे जितने नाम-रूप हैं, सब मेरे ही मगवानके हैं । जो 
नाम-रूपोंको किसी दूसरे मगवान्‌के मानकर उनकी निन्दा कह 
है, वह अपने ही भगत्रान्‌को सीमित और अल्प बनाता है । श्रीकृ, 
का उपासक यह माने कि श्रीराम, श्रीत्रिष्णु, शिव, गणेश, दुग 
सूर्य, मुसल्मानोंके अल्लाह, खुदा, ईसाइयोंके परम पिता सब मेरे है 
श्रीकृष्णक्े खरूप हैं और उन्हीके नाम हैं । इसी प्रकार रू 
नाम-ूपोंके उपासक भी मानें | ऐसा माननेपर न तो अनन्यतों 
बाधा आती है, न सम्प्रदायके नामपर राग-देष बढ़ता है और २ 
भगवान्‌के नामपर भगत्रान्‌की अवज्ञा ही होती है | अतएव हमळेगेक 
चाहिये कि हम अपने इष्टका नाम-जप करें और दूसरोंके झे 
भी अपने ही इष्टका. खरूप समझें; क्योंकि भगवान्‌ एक ही हैं। | 
SS ——— । 
( १४) 
, भवरोगकी दवा | 
प्रिय महोदय] सप्रेम हरिस्मरण ! पत्र मिळा | झान्तिकी ग्राहित 
सहज उपाय है--भगवान्‌को अपना परम सुदृद्‌ मानना और भगवान 
का सतत स्मरण करते रहना । भगवल्पापर विश्वास और भगवान 
स्मरण--ये दो ऐसी रामबाण दवा हैं कि इनसे सारे मत्ररोगोंका, सा. 
अशान्ति-उपद्र्वका सर्वथा नाश हो जाता. है । आप इस दवार्ष | 
आजमाकर देखिये | | 
बुरे आचरणोंको हटनेके लिये सत्सङ्घका आश्रय लेना चाहिये | | 
सदूप्रन्थोंका अध्ययन करना चाहिये; और विषयलोहुपता बढे) । 





तेक प्रकासके' सहसे ' अपनी क नक बचाना हिय । 
F 


| | उ 

| अमवश्थिन्तनसे वेडा पार ३७ 
॥ जद्ाँतक बने किसीकी निन्दा नहीं करनी चाहिये और न 
| किसीका दोष देखना चाहिये तथा अपने पास तन-मन-धन जो 
| कुछ मी दै, सबको भगवानका समझकर भगवानूकी सेवामें ढगाना 


चाहिये । 

| क 
| ( १५) | 
भगवच्चिन्तनसे वेड़ा पार 


१ सप्रेम हरिस्मरण ! पत्र मिला, धन्यवाद । आप दुखी हैं, आप- 
को जगतूमें अपमान मिल रहा है, आपके पास खस्थ तन नहीं, धन 
| नहीं और बुद्धि नहीं दै; इसीळ्ये सुख नहीं है--ऐसी आपकी 
। धारणा है । 
। यदि वस्तुतः आपकी ऐसी ही परिस्थिति है तो आपको प्रसन्न होना 
| चाहिये | इसी अवस्थामें मनुष्य जगतूक्ी ओरसे मोह-ममता हटाकर 
| भगवानकी ओर बढ़ता है | भगवान्‌ जिसपर बड़ी दया करते हैं, 
|] उसीके सामने ऐसी परिस्थिति लाकर रखते हैं | निश्चय ही भगवान्‌ 
| आपपर कृपादृष्टि डाळ रहे हैं | आपको अपनी शरणमें लेनेको उत्सुक 
॥ हैं. | अत्र आपंका काम है कि इस परिस्थितिसे डाम उठायें । संसार- 
( के मनुष्य यहाँ दुःख और अपमान पाकर भी इसीमें रचे-पचे रहते 
| हैं | सौमाग्यकी बात है कि आपको जगतके खरूपका वास्तविक 
अनुभव हुआ | अब आप यह निश्चय करें कि दीनबन्धु भगवानके 
| सिवा कोई भी अपना नहीं है । यह जगत्‌--यह शरीर अनित्य और 
। ढुःखरूप है--“अनित्यमझुखं लोकमिमं प्राप्प भजख माम्‌?- इसे 
पाकर साताका पन एको 2। अजन,दी-कीकाक़ा- बार है| ५००७० 
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| 


आप सुख, खास्थ्य, धन, मान या अपना उद्धार-जो कुछ। 

चाहें, उसकी प्रापिका एकमात्र उपाय है भगवानका भजन | भई 

करनेमें कोई कठिनाई नहीं है | अपना तन, मन, धन--जो कु 

अपना कहा जानेवाछा हो, सब कुछ मनसे भगवानको अर्पण 

दें | आप भगवानके हो जायँ । सोयें मगवानके लिये, जागे भगवा; 

के लिये | सब कार्य, सारी चेश भगवानके लिये हो; भगवान्‌। 

अपने लक्ष्य, अपने प्राणोंके आराध्य बन जायँ । ऐसी अवस्थे: 
सुख मिलेगा, उसकी कहीं तुलना नहीं है । आप घर न छोड़ें, 

न छोड़ें; केवळ भगवानूसे नाता जोड़ लें, उनके ही हो जाथँ । इ 

कार्य करते हुए भगवानका चिन्तन करें, भगवानका चिन्तन करते! 

ही सब काम करें | बेड़ा पार है | शेष प्रभुको कृपा | | 

जारि रर | 

| (१६) | 

कीतेन और कथासे महान्‌ लाभ 

प्रिय भेया | पत्र मिळे बहुत दिन हो गये । तुम्हारे लिये | 

दो अनुरोध हैं _ | 
( १ ) प्रतिदिन किसी समय घरके सब ढोग मिलकर कम- 

पंद्रह मिनट श्रीभगवान्‌के नामका कीर्तन किया .करो, नै 

( २ ) प्रतिदिन ग्रात:काल या रात्रिमें, जब भी फुरसतका समय ४ 

कम-से-कम एक घंटे भगवानकी कथा सुनो-सुनाया है 

का प्रसङ्ग भगवान्‌की सरस मधुर छीछाका हो अर्ष 

CC-0. Mumukshu आत्मो्नतिकारक्‌ सव्राज्चार निद्नेक्+-वेराहछ+ 3 ष 

भगवतःखरूपके ज्ञानका बोध देनेबाळा हो श्रीमद्वार्व/ 
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अगवानके लिये अभिमान छोड़ो ३९ 
महाभारतके चुने इए प्रसङ्ग, श्रीरामचरितमानस, श्रीमद्भगवट्रीता; 
पुराणोंके चुने इए कथानक, संत और भक्तचरित्र तथा 
महापुरुषोंकी जीवनियाँ--इसके लिये बहुत उपयोगी हैं | इस 
निस्यकी मगत्रच्चर्चाम कोई आडम्बर न हो | ऐसे ग्रन्थ या 
प्रसङ्ग चुने इए रहें और घरमें जो कोई भी पढ़कर अच्छी 
तरह सुना सकता हो, वही सुना दे तथा सब लोग आदर 
एवं भक्तिमावसे उन्हें मन छगाकर सुने । 

मेरी समझे इन दो साधनोंसे तुम्हारे घरका वाताबरण पवित्रतम 
हो सकता है । यों समझानेसे बात नहीं समझमं आती, पर वही बात 
जब कथाप्रसङ्गमें आ जाती है, तब उसका सहज ही ग्रहण हो सकता है। 

ये दो ऐसे साधन हैं, जिनका घर-घरमें प्रवेश होना चाहिये । 
घरका वातावरण और घरके छोगोंका स्वभाव शुद्ध तथा भगवदभिमुखी 
करनेके लिये ये दोनों साधन बड़े ही प्रमावशाळी हैं | करके देखो, 
और हो सके तो अपने मित्रोंमें मी इनका प्रचार करो । इनसे घर 
और देशका सुधार तो होगा ही । मनुष्य-जीवनके चरम उद्देश्य 
भगवज्माप्तिका पथ भी बहुत सहज हो जायगा | 


Rs | 
( १७) क्‌ 
भगवानके लिये अभिमान छोड़ो 


प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिठा | आपको 
भगबान्‌के न मिळनेका दुःख है, यह तो बड़ी अच्छी बात है; 
आप जो उनपर नाराज हैं और यह सोचते हैं कि “इतना चाहनेपर 
भी बे 'जहीं/ सुनते) तो ० फिर ठह कोने ०४४२) टीका च्॒ी। 
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“हे प्रमो | अपनी चरणधूलिके नीचे मेरे मस्तकको झुका दो| 
मेरे सारे अहंकारकी आँखोंके जळमें डुबा दो ( इतने आँसू बहे ॥ 
उसमें सारा अहंकार डूब जाय ) |? 

“मैं अपनेको गौरव देने जाकर केवळ अपना अपमान ही क 
हूं । ग्रतिपछ केवळ अपनेको ही घेरे इए घूमता रद्दता हूँ ! मेरे 

` अहंकारको आँखोंके जळमें इबा दो |? 
Pe 'में अपने कामके लिये अब अपना प्रचार न करूँ | में 
जीवनमें हे प्रभो | तुम अपनी इच्छा पूर्ण करो |? | 
“म चाहता इ तुम्हारी चरम शान्तिको; मैं चाहता हूँ प्राण 
तुम्हारी परम कान्तिको; प्रभो ! मेरी आड़ देकर तुम हृदय-कमला 
खड़े हो जाओ । मेरे सारे अहंकारको आँखोंके जळमें डबा दो |! 
इसलिये भगवद्याप्तिकी साधनामें ळो हुए साधकके हृदयमें अर 
साधनाका भी अभिमान नहीं आना चाहिये | याद रखना चाहिय 
भगवान्‌ वहीं आते हैं, जहाँ दूसरा नहीं होता । वे खाली स्थान चाहे 
हैं | यदि 'हम’ बीचमें खड़ा रहेगा तो उनके छिये स्थान ई 
कहाँ रहेगा : | 
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं में नाहि। 
प्रेगळी अति साँकरी, तामें दो न समाहिं ॥ 
RRR <°: FL 
( १८) 
महान्‌ गुण भक्तिसे ही टिकते हैं | 
CC-0 22222 ५०पक पपन (हिर जाकमह है ॥ 
शब मनुष्य देश और: जातिकी सेवाके लिये और दी 


॥ 
कै 
he 


महान्‌ गुण भक्तिसे ही डिकते है ˆ ४३ 
दरिद्र, दुःखपीड़ित ग्राणियोंकी सहायताके लिये कुछ काम प्रारम्भ करता 
है, उस समय उसके भाव निःसन्देह बहुत अच्छे होते हैं; वह सचमुच 
सेवा और सहायता ही करना चाहता है | पर जब क्रमशः उसका 


। नाम फेल जाता है, उसे सम्मान मिळता है और बड़े-बड़े धनी-मानी 


लोग जब उस दरिद्र नेताको अपना सरदार मानकर उसकी पूजा-प्रतिष्ठा 
करने ळते हूँ, तब उसके अंदर सोयी हुई विषय-बासना जाग उठती | 
है और वह वेचारा उस वासनासे प्रेरित होकर सुविधा पानेसे विषय- | 
सेवनके गहरे गर्तेमें पड़कर अपनी और देशकी दुर्दशा कर डाळता 
है | आपने जो कुछ लिखा दै, उसमें यही बात है । इसीलिये अनु- 
भवी संतोंने कहा है कि देवीसम्पत्तिके महान्‌ गुण उसीमें ठरते हैं, 
जो भगवानूके आश्रित होता है | जबतक भगवानूकी भक्तिसे हृदय- 
में अकिञ्चनता--अहङ्कारशून्यता नहीं आ जाती, तबतक सद्गुण 
आ नहीं सकते और किसी कारणविशेषसे कुछ आ जाते हैं तो वे 
खिर नहीं रह सकते । श्रीमद्भागवतमें प्रहादजीने कहा है--- 
यस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिञ्चना 
सर्वेगुणेस्ततअ समासते सुराः । 
हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा 
मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥ 
(५। १८। १२) 
“श्रीमगवान्‌में जिसकी अकिब्चना ( निष्काम ) भक्ति होती है 
( जो अपने हृदयमें ऐसा अनुभव करता है कि धन, जन, मान, 
वैभव तथा मैं और मेरा कुछ भी नहीं है और इस प्रकारके अनुभव- 
से सूयदंयकीपूर्णताका अमिजभी:प्हीफर')एजो“कीमनबचस्णा' 
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रविन्दकी प्राप्तेके लिये छलचा उठता है, उस पुरुषके हृदयमें सम 
देवता सारे सदूगुणोंको लेकर नित्य विराजित रहते हैं अर्थात्‌ ऐ|. 
निष्किञ्चन भक्ता जीवन समस्त सदूयुणोंसे सम्पन्न होकर वस्तुत 
बहुत ही ऊँचे स्तरपर उठ जाता है; पर जिसमें भगवानकी महि, 
नहीं, उसमें महान्‌ गुण कहाँसे आ सकते हैं ? वह तो मनमा 
कामनाओंके रथपर सवार होकर निरन्तर बाहरी विषयोंकी ओर है| 
दोइता रहता है | fe 
सहु्णोके निवासके लिये कोई सुदृढ़ आधार चाहिये | ह 
आधार है भगवानूकी भक्ति | आजका मनुष्य भगवानको छोड़का 
सहुणोंका सेवन करना चाहता है, इसीसे वह पद-पदपर वञ्चित होत 
है और अन्तमें विषयपड्टमें फँसकर अपनेको नष्ट कर डाळता है। 
आज देशमरमें यही हो रहा है | पारस्परिक कलह, : पद-ढोढ्पता 
रेष तया सैकड़ों दलबंदियोंका यही प्रधान कारण है । इस दुर्दश- 
से हमारा छुटकारा तबतक नहीं हो सकता, जबतक हमारे कार्य. 
कर्ताओंके हृदयमें अकिञ्चना भक्तिका अड्डूर नहीं पैदा होता औ! 
जबतक वह नियमितरूपसे श्रवण-कीर्तनादिरूप अमृत-जछसे सतत 
सींचा नहीं जाता । सेवा करनेवाढोको पहले अपनेमें अकिश्चनता पैद 
. करनी होगी, तभी वे सेवा कर सकेंगे । नहीं तो, सेवा करनेके बदर 
वे सेवा कराने छगेंगेऔर किसीके न करनेपर उसके शत्रु बनकर उसके 
` और ग्रतिक्रियारूपमें अपने भी विनाश-साधनमें छग जायँगे । 
आप यदि सचमुच देशकी सेवा करना चाहते हैं और सा 


दुर्गणोंस ००१] जा 0] asi Col ह | € को) सिरक 
` वनाय | पथकं कार्य ल करना है| 
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|| भंगवानकी दी हुई वस्तुओंसे और उन्हीके दिये हुए मन-बुद्धि तथा 
| शरीरके द्वारा । अपना निजका कुछ मी नहीं है और न किसी वस्तुके 
| बदलेमें कुछ पानेका अधिकार है | उनकी चीज, उनके इच्छानुसार 
| उनकी सेवामें समर्पित करनी है । इस सेवामे वे कृपा करके हमें 
॥ निमित्त बनाते हैं-यही हमारा परम सौभाग्य हे | प्रमुसे सदा यही 
|| प्रार्थना करनी चाहिये कि कभी मनमें अहङ्कार पैदा न .हो,-विषय- 
| बासनावश कमी सेवा करानेंकी या सेवाका कुछ भी बदळा पानेकी 
| जरा भी इच्छा मनमें जाग्रत्‌ न हो । साथ ही भगवानके नाम 
| गुणोंका श्रवण-कीतेन भी करते रहना चाहिये | इससे मक्तिका पौधा 
[| छहढहाता रहता है और शीघ्र ही बढ़कर प्रेमरूप परम फल देता है। 
| ग्रेमकी प्राप्ति होती है, तमी वास्तविक प्रभु-सेवा बन पड़ती है। 
। सेवाकी योग्यता प्रेमसे ही आती है । | 
। Ra ~ Co Des 
bp (१९) 
भगवत्कृपासे भगवत्मरम ग्राप्त होता है 
| सम्रेम हरिस्मरण । आपका विनयपूर्ण कृपापत्र मिला । मेरे 
प्रति इतनी अनुनय-बिनयकी भला क्या आवश्यकता थी ? इससे तो 
मुझे बहुत ही संकोच होता है । आपको मगवश्मेमकी प्यास दै-- 
५ यह तो बड़े आनन्दकी बात है । परंतु संसारका कोई मी प्राणी किसीको 
वह अमूल्य निधि दे सकनेका दावा केसे कर सकता दै । मुझमें ऐसा 
सामर्थ्य कहाँ है जो मैं किसी एक भी प्राणीको अपने प्रयत्से प्रभुग्रेमका 
। एक भी बिन्दु दे सकूँ । यह परमामुत तो एकमात्र प्रमुके कृपाकटक्षका 
दी प्रसाद, है, |, जिप परम सोगरामशाी, जीतपर उनकी, कृपा प्रकट 





४६ लोक-परलोकंका सुधार भाग ४ | 
होती है, उसीको यह अमृत प्राप्तःहोता है । उनकी कृपा उन्हे 
अधीन है । उसे किसी साधनद्वारा प्रात नहीं किया जा सकता। 
बल्कि जीवको जबतक अपने साधनोंका भरोसा रहता है, तबतक ह 
वह अधिकतर दुखी ही रहता है । उसे पानेका यदि को 
उपाय है तो यही है कि जीव निरुपाथ हो जाय । सारे साधनोंक 
आश्रय छोड़कर एकमात्र कृपाकी ही उपासना करे, कृपाकी ही बः 
जोहा करे । साधनोंका आश्रय छोड़नेसे यह मतलब नहीं है दि 
सत्पयको छोड़कर कुपथमें चढ्ने ठगे | इसका तात्पर्य केवळ इतन | 
ही है कि अपने सत्कमोके मूल्यमे प्रभुकृपाको पानेकी आशा न रखे | | 
सत्क साधनके रूपमें नहीं, खभावसे हों | साधन तो एकमात्र प्रभु 
की इच्छाका अनुवर्तन हो। वे जैसे रक्खे उसीमें सन्तुष्ट रहे और केक 
प्रभुप्रेमकी प्यास बढ़ाता रहे । इस प्यासकी पीड़ा जितनी बढ़ेगी, उतनी 
हो प्रभुङृपा सुढ्म होती जायगी । अतः अभुग्रेम ही प्रभुप्रातिक | 
एकमात्र उपाय है | प्रभु खयं कृपा करके ही किसी जीवको अपनारे/ 
हैं । वह पा प्रमुकी रच्छासे कभी-कभी किसी भगवदीयके रूपा | 
आती हैः। किन्तु भ केवळ यन्त्रवत्‌ उसके प्रकट होनेका निमित्तमात्र | 
होताः दै | वासतव्मे तो उसके द्वारा भगवान्‌ ही अपने शरणापत्रण 
इवित होते हैं। अतः आप श्रीभगबानुका ही आश्रय लीजिये | उनके | 
आगे दीन होकर रोइये, उन्हींसे प्रार्थना कीजिये और उन्हींको अपना. 
ड्म सुनाइये । वे करुणामय परशु सब प्रकार आपका मङ्गछ करनेमे | 
समर्थ हैं । शेष भगव्या । म 
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श्रीगोपाङ्गनाओंको महत्ता 
सप्रेम हरिस्मरण |" आप भगवानके प्रेमी हैं और 
ब्रजदेवियोंके प्रति श्रद्धा रखनेवाले हैं; अतः ब्रजाङ्गनाओंके चरित्रकी 
ऐसी कोई भी आलोचना, जो उन्हें तुच्छ सिद्ध करती हो, या उनके 
महत्त्वको घटाती हो, आपके हृदयको व्यथा ही देती होगी । आपने 
नारदभक्तिसूत्रका प्रमाण देकर जो यह बात सिद्ध की है कि गोपीजनोंको: 
भगवान्‌के खरूपका पूर्णतः ज्ञान था, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
है । जो गोपियाँ भगत्रान्‌की अन्तरङ्ग शक्तियाँ थीं, जिनके मन-प्राण 
| सदा भगवानमें ही ठगे रहते थे, वे उनके खरूप और महत्तरको न 
| जानती हों--यह केसे सम्भव है ! 
| श्रीमद्भागवतके २९ वें अध्यायमें श्रीशुकदेबजीने जो यह कहा 
कि--तमेब परमात्मानं जारबुद्धयापि संगताः । जहुर्गुणमयं देहं सथ 
्रक्षीणबन्धनाः ॥? फिर राजा परीक्षितूने जो शङ्का की कि--'कृण्णं 
| विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया सुने ।? इत्यादि, तथा इस शङ्काको 
| खीकार करके जो शुकदेवजीने उत्तर दिया “उक्त पुरस्तादेतत्त 
चैद्यः सिद्धिं यथा गतः । द्विषन्नपि हृषीकेशं किसुताधोक्षजग्रियाः ॥? 
| यह सब ठीक है। इस प्रसङ्गसे गोपीजनोंकी महत्तापर ही प्रकाश 
पड़ता है | श्रीधर खामीने जो अपनी व्याख्यामें लिखा है कि 'जीवेष्वा- 
। बृतं ब्रह्मः ` कृष्णस्य तु हृषीकेशत्वादनाइतमतो न तत्र बुद्धयपेक्षा |? 
अर्थात्‌ जीवोंका चेतनमाव या चिस्लरूपता आबृत है, अतः उसको 
समझनेके लिये ज्ञानकी आवश्यकता है; परंतु श्रीकृष्ण तो संबकी 
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इन्द्रियोंके नियामक एवं अन्तर्यामी हैं, इसलिये उनका चिन्मय खस! 
आद्रृत नहीं है । अतः उनके इस खरूपकी अनुमूतिके ढियेय 
उनके चिन्तनसे होनेवाली सुक्तिकी सिद्धिके लिये ज्ञानकी अपेक्षा नह 
है । इसके द्वारा श्रीकृष्णके अनाइत सचिद्यनन्दघन खरूपका प्रति 
पादनमात्र किया गया है | इसका भाव यह नहीं समझना चाहिये म 
कि गोपियोंकी उनके प्रति परमात्मबुद्धि नहीं यी,-या वे उनके वास्ति | | 
खरूपको नहीँ जानती थीं | ' अखिळदेहिनामन्तरात्मदक्‌? इत्यादि पदेति 
भी इस धारणाकी पुष्टि हो जाती है । । 

यह सब होनेपर भी भगवानूकी खरूपभूत मायाशक्ति य 
लीलाशक्ति उनके ज्ञानको . तिरोहित तथा प्रेमभावको ही प्रायः जाग्न | 
किये रहती है । श्रीकृष्ण परमात्मा या ब्रह हैं, इस भावका स्मरण उन्हें नहीं. 
रहता; वे यही अनुभव करती हैं-..श्रीकृष्ण हमारे: प्रियतम है | 
ग्राणवछ्म है.। आपको “जारबुद्धयापिः यह कहना खटक सकता है। | | 
्रझाजी भी जिनकी चरणरजकी वन्दना करते हैं तथा उद्धव-जैसे झी. . 
भी जिनकी चरणरेणु पानेके लिये तरसते हैं, उन ब्रजळळनाओंकी मै 
सञ्चरित्रताका समर्थन करना पड़े, उनके चरित्रपर मी सन्देहका अवस. 
आवे---यह आपहीको नहीं, सभी भगबग्रेमियोंको व्यथा देता है। । 
गोपियोंके प्रेमके साथ शिशुपालके भगत्रस्मरणकी चर्चा आपको पसंद: 
नहीं आयी । परंतु ऐसा हानेका कोई कारण नहीं दिखायी देता। हि ॒ 
पाळ तो भगवानका परम अन्तरङ्ग पार्षद था, वह शापप्रस्त होने 
कारण भगवानूसे टप्‌ पड़ा हुआ था, उसने द्वेषमावसे भगवान ह 
निरन्तर स्मरण किया था; अतः उसका महत्त्व कम नहीं माग 
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| 
| आपके यहाँके विद्वान जो यह कहते हैं कि गोपय मनम 
| काम ही या, प्रेम नहीं, उनका यह कथन श्रीगोपीजनोंके महत्त्वको 
|| न जाननेके कारण ही है। उनके इस कथनका विरोध तो श्रीमद्भागवत- 
| में ही हो जाता है । शात्रमें कहा है- प्रेमैत्र गोपरामाणां काम 
॒ | इत्यगमत्‌ प्रधामः--गोपियोंका प्रेम ही छोकमें कामके नामसे प्रसिद्ध 
| इआ । गोपियाँ प्रेमकी प्रतिमूर्ति थीं । उनके मनमें लैकिक कामकी 
॒ । गन्ध भी नहीं थी । उनके ळिये जो 'जारबुद्धयापिः इस पदका प्रयोग 
| किया गया है, यह भी उनकी महत्ताका ही परिचायक है | जब 
| | उनमें लैकिक काम नहीं, अङ्ग-सङ्गकी बासना नहीं, तब वहाँ छाकिक 

' जारमाव या औपपत्यकी कल्पना कंसे की जा सकता है।. 
| गोपियाँ श्रीकृषष्णकी खकीया थीं या परकीया, यह प्रश्न श्री- 
| कृष्ण और गोपियोके खरूपको भुलाकर ही किया जाता है । भूत, 
| भविष्यत्‌ आर वर्तमान--सत्रक्े एकमात्र पति श्रीक्षष्ण ही हैं । 
। गोपी-गापियोंके पति, उनके सगे-सम्बन्धी तथा जगतक्ने सभी प्राणियों- 
| के हृदयमें आत्मा एवं परमात्मारूपसे जो प्रभु स्थित हैं, वे ही श्रीकृष्ण 
। हैं | श्रीकृष्ण किसीके पराये नहीं हैं | वे सबके अपने हैं ओर सब 
| उनके हैं. । श्रीकृष्ण सचिरानन्दरन, सर्वान्तर्यामी, प्रेमरसखरूप एवं 
| छीलारसमय परमात्मा हैं तथा गापिःँ उनकी आह्वादिनी शक्तिरूपा 
$ आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविता खरूप भूता श्रीराधारानीकी ही अनेका- 
| नेक मूतियाँ हैं | अतः श्रीकृष्ण उनके छिये जार या परकीय नहीं 
| तथा वे भी श्रीक्ृष्णकी परकोया नहीं | वास्तत्रमें तो उनमें खकीया- 
| परकीयाका कोई भेद था ही नहीं | वे सब श्रीकृष्णकी अभिन्न थीं और 
| श्रीकृष्ण उनके अभिन्न थे | भगवान्‌ खयं ही आस्वाच, आजादक, 
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लीलाधाम तथा विभिन्न आलम्बन “एवं उंद्दीपनके रूपमें प्रकट हवो 
अपने खरूपभूत अनन्तानन्तरसका समाखादन करते तथा का 
रहते हैं । ` जु 


ऊपर बताया जा चुका है कि गोपियाँ या श्रीकृष्णके सम्बन्ध 


जारभाव या परकीयत्वकी कल्पना असङ्गत है | ऐसी दशामें जा 
बुद्धि? अथवा 'औपपत्यः आदि पदोंका क्या खारस्य है, यह कि 
णीय प्रश्न है । इसके विषयमें निवेदन यह है कि गोपियाँ परकीयान 
थीं, पर उनमें परकीयाभाव था । इसी इष्टिसे श्रीकृष्णके प्रति उत 
मनमें जारमाव था, वास्तवे श्रीकृष्ण उनके सर्वथा अपने थे | परकी 
होने और परकीयाभाव होनेमें आकार-पाताळका अन्तर है [बज 
और जारभावमें भी यही अन्तर है । परकीयाभावमे चार बातें को | 
महत्तको होती' हैं--( १ ) अपने प्रियतमका निरन्तर चिन्त 
( २ ) मिळनकी उत्कट उत्कण्ठा, ( ३ ) दोषदष्टिका सर्वथा अ ` 
और (४ ) प्रियतमपे किसी वस्तुकी कामना नहीं । गोपियाँ श्रीकृ, ' 
परकीया थीं, या श्रीङ्प्णको जारमावसे भजती थीं---इस कथन : 
इतना ही तात्पर्य हे कि वे श्रीकृष्णका निरन्तर चिन्तन करतीं, उत र 
मिलनेकी उनके मनमें निरन्तर उत्कण्ठा जाप्रतु रहती, वे श्रीकृष्ण ` 
दोष कंभी नहीं देखती और श्रीकृष्ण से कुछ भीन चाहकर ति ड 
ब्जा १ थे हुआ sl 
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गोपीजनांकी महिमा अनित्रैचनीय है; आपके आग्रहसे उनकी 
कुछ चचां हुई--जिससे मन, वाणी और लेखनी पवित्र हुईं । इसके 
लिये मैं आपका झृतत्ञ हूँ । शेष भगवत्कृपा । 
| न 
(२१) 
। गोपीभावकी प्राप्ति 
; सप्रेम हरिस्मरण ! पत्र मिढा । आप गोपीप्रेम प्राप्त करनेकी 
| अमिळाषा रखते हैं---यह तो बड़े सौमाग्यकी बात है । उसके लिये 
| आपने जो तीन प्रश्न पूछे हैं, उनके विषयमें मैं अपने विचार नीचे 
¦ छिखता हुँ [66 


| १- गोपीप्रेमकी प्राति समीको हो सकती है । बिना इस 


४ भावको प्राप्ति इर तो प्रियतमकी अन्तरङ्ग लीछाओंमें प्रवेश ही नहीं हो 
| सकता । परन्तु यह सर्वोच्च सौभाग्य किस जीवको कब प्राप्त होगा-- 
| इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता । यह तो उन प्राणनाथकी 
| अहैतुकी कृपापर ही अवळम्बित है | वे जब कृपा करके जिस जीव- 
को वरण करते हैं, तमी उसे यह संर्बोच्च अधिकार प्राप्त होता है । 
(जीव तो अधिक-से-अधिक अपनेको उनके चरणोंमें समर्पित ही 
कर सकता है । समर्पण ही इसका साधन है । साधन इसलिये कि 
लो अगिक़-से-अत्रिम इतना ही कर सकता है । परन्तु वास्तवे 

| यह भाव तो साधन-साध्य नहीं है, केवळ कृपासाध्य ही है । 
२. गोपी-भावकी प्राप्ति सब कुछ त्यागनेपर तो होती ही- है, 
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यह घरमे रहते हुए मी हो सकता है और वनमें जानेपर भी नहीं होत| 


। 
| 


गोपियाँ कब वनमें गयी थीं । यह तो भावकी एक परमोत्कृष्ट अब 
है, जो प्रेमका परिपाक होनेपर ही होती है । प्रेमीके लिये तो फ़ 
कुछ प्राणनाथका ही है; उसका है क्या, जिसे वह छोडे । छोड्ने 
साथ तो सूक्ष्महूपसे ममताका पुट छगा हुआ है । जिसकी किसी | 
ममता नहीं है, वह किसे छोड़ेगा । अतः छोड़नेका साँग न कहे 
प्रेमकी अभिबृद्धि ही करनी चाहिये । जो प्रियतमके चरणोंमें आसे: 
त्स्ग कर देता है, उसका अपना कुछ रहता ही नहीं, सब कु 
प्यारेका ही हो जाता है | 


३. गुरु, वेष और स्थान भावकी प्राप्तिके साधन अवस है. 


` पस्तु अधिकतर इनके द्वारा छोगोंको एक प्रकारकी संकीर्ण साग्र 


यिकता ही हाथ ळगती है । जिसे खयं गोपी-भावकी प्राप्ति नहीं हु. 
वह दूसरोंको केसे उसकी प्राप्ति करा सकता है और गोपी-माः 
प्राप्त गुरु भी कहाँ मिलेगा । वेष तो, प्रियतमकी रुचि जाने कि 
केसे निश्चय किया जाय कि वे किस रूपमे आपको देखना चाह 
हैं । प्रियतमका स्थान ही इस छोकसे परे है; इस लोकका बृन्दा 
तो केवळ उसका प्रतीक है ।-वह नित्य एवं चिन्मय बृन्दावन! 
सवत्र है, उसकी उपलब्धि केवळ भावमय नेत्रोसि ही हो सकती है! 
भाबुक उस प्रियतमके धामसे एक क्षण भी बाहर नहीं रह सकता । | 

ये तो इए आपके प्रश्नोके उत्तर | अब आपने जो अर 
पारिवारिक परिस्थिति छिखी है, उसे देखते हुए मेरा यह विचार! 
कि आप अपने माता-पिता एवं अन्य गुरुजनोंकी सेवा करते हुए |: 
जरा, मेसु, सा करनेकी ने करें:१अदि' हदये, ख्रीके प्याप 


प्रेममे विषय-यैशम्यक्षी जनियायता दश 


| खाभाविक घृणा नहीं है तो विवाह भी अवश्य करें | भजन-पूजनमें 


समय छगाना बहुत अच्छा है; परन्तु क्रियाकी अपेक्षा भावका मूल्य 
अधिक है । यदि आप प्रमुकी प्रदान की हुईं प्रत्येक परिस्थितिको 
उन्हींका विधान समझें और लैकिक कहे जानेवाले कतंन्‍्योंको भी 
प्रभुका कार्य समझकर ही करें तो उनका मूल्य भजनसे कम नहीं 
होगा । अतः आप न्यायपूवक प्राप्त प्रत्येक कतंव्यको प्रमुका आदेश 
जानकर पूरा करें 





स्च्प्प्स्च्प्ट्जठिप्छ2-३3+-:न- - 
( २२) 
प्रेममें विषय-वेराग्यकी अनिवार्यता 
आपका कृपापत्र मिछ गया था मेरी समझसे ज्ञान और प्रेम 
दोनोंमें ही वेराग्य खयमेव होता है । ज्ञानमें जगतूका जगत्‌-रूपसे 


। अभाव हो जाता है, फिर राग किसमें हो £ और प्रेममें प्रियतमके 


अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं--याद ही नहीं आता, तब 
दूसरेमें राग केसे रहे ! 

त्री हो या पुरुष--यदि किसीका किसीमें सच्चा प्रेम है, उसमें 
काम-गन्धका जरा भी दोष नहीं है, यदि प्रियतमसे आत्मसुखकी 
कामना न होकर, अपने मह्दान्‌ दुःखोंकी जरा भी परवा न करके 
प्रियतमके सुखके लिये ब्याकुळतापूणे प्रयास है तो वही पवित्र जीवन 
है | पवित्र भावना, पवित्र बिचार, पवित्र वाणी और पवित्र शरीर 
वही हैं, जिनमें आत्मसुखकी इच्छा सर्वथा प्रियतमके सुखकी इच्छामें 
परिणत हो जाती है और भावना, विचार, वाणी और शरीर सभी 


साभविक ' ही भाक्ाछुबका: n बह्िदाल “करके-सकत, ।प्रियतम्रको सुखी) 
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|| 


करनेके अखण्ड प्रयल्नमें ळग जाते हैं । ' ऐसे पवित्र भाव, विता 
वाक्‌ और शरीरवाळ प्रेमी ही यथार्थ प्रेमी है | इस प्रेममें जगे 
` मोगोसे खाभाविक ही वेराग्य है; क्योंकि यहाँ काम-गन्धका लेश ४ | 
नहीं है | प्रेम ऐसा पवित्र पदार्थ है कि यह जिसे प्राप्त होता है| 
. उसके छिये यह समस्त विश्व ही प्रियतम बन जाता है । विश्व नह | 
रहता । प्रियतम ही रह जाता है । वही कह सकता है 'जित देखे 
तित स्याममई है ।? उसके नेत्रोंमें विश्वके चित्र नहीं आते | उसके 
चित्तपटपर जगतुका चित्र अङ्कित नहीं होता । यदि कभी किसीवे | 
प्रेरणा करनेपर उसे विश्वकी स्मृति होती है तो दूसरे ही क्षण क 
देखता है कि अपने प्रियतममे ही विश्वका भास हो रहा है । भगवान्‌- | 
ने जो कहा है | 
यो मां पञ्यति स॒वेत्र सर्वे च मयि पञ्यति। | 
गीता ०) 
“जो सर्वत्र मुझको देखता है और सबको मुझ डा | | 
सका यही गम्भीर रहस्य है । | 
प्रेमियोंका यह प्रेम-_यह प्रियतमानुराग जगतके समस्त विषयाः 
नुरागको सा-पीकर पचा जाता है, फिर उसका बीज भी नहीं रहने | 
पाता उनके हृदयमें | लोग उन्हें पागल बताते हँ ये परम रागमय । क्‍ 
परम बिरामी इस बड़े हो विण होते हैं । चैतन्य मपर 
- के Fe वर्ष सी विलक्षण विरागमय रागका प्रत्यक्ष 
ते है । । वे धन्य हैं, जो इस प्रकारके प्रेमकी कल्पना भी कर 
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or 
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| 
| । 
। ( २३ ) 
| प्रियतम ग्रञ्चुका ग्रेम 
। सादर जय श्रीकृष्ण | आपका कृपापत्र मिला | जब उन 
|| 'प्रियतमने आपके मनसे संसारको निकाल दिया? तब फिर उसमें रहा 
|| ही क्या । वह सूना स्थान तो फिर उन्हींका है । वे दूसरेके साथ 
रहना पसंद नहीं करते, इसीसे जो उनको चाहता है, उसको अपने मनसे 
| उनके अतिरिक्त सभीको निकाल देना पड़ता है | आपके कथनानुसार 
तो उन्होंने ही आपके मनको संसारसे रहित कर दिया है। फिर 
घबरानेकी कोई बात नहीं है । प्रेम मिलेगा ही | असळमें प्रेम न 
होता तो संसार निकलता ही केसे । परन्तु प्रेमका खभाव ही ऐसा 
| होता है कि उसमें होनेपर भी 'न होनेका? ही अनुभव हुआ करता 
। है। नित्य संयोगमें वियोगकी अनुभूति प्रेम ही कराता है और वह ५वियोगः 
। समस्त योगोंका सिरमौर होता है । यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि आपके 
। मनमें उनका प्रेम पानेक्रे लिये इतनी तड़प है और आप इसके छिये बहुत 
| दुखी हैं । इस “तड़प” और इस 'दुःख'से बढ़कर उनके प्रेमकी प्राप्तिका 
क्‍ और क्या उपाय हो सकता है ? आप इस वियोगमय योगका आश्रय 
| लिये रहिये । यही तो प्रेमास्पदकी प्रेमोपासना है- नित्य जळते 
रहना और उस जलनमें ही अनन्त शान्तिका अनुभव करना । 
प्रेमास्पद और प्रेमीके बीचमें तीसरेका क्या काम : मुझसे कोई 
प्राथना न करके आप सीधे उन्हींसे प्रार्थना कीजिये । आपके पत्रके 
अनुसार तो आपमें-उनमें 'हजारों लड़ाइयाँ हो चुकी हैं ।?« ऐसी 


ठडाइ स्र; र्न, खसे बत लेप इज की है, प, 
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जो गुस्सा अ'ता है, यह भी तो प्रेमका ही एक अङ्ग है । फिर यह कैसे: 
जाता है कि प्रेम नहीं है | “वे प्रेम देकर चाहे जितना जुन्म करें? जव 
आपकी अभिलाषा है, तब आप उनके जुल्ममे प्रेमका दर्शन क्यों नो 
यदि जुल्ममें ही उन्हें मज्ञा आता है, यदि तरसानेमें ही उन प्रियतमो 
मिलता है तो बड़ी खुशीकी बात है । वे पराये होते तो मला कु 
करते ही केसे ! प्रेम न होता तो तरसाते ही कैसे ! वहाँ तो 
प्ररन ही नहीं होता । मेरी राय माँगी सो मेरी राय तो यही है। 
बस, उन्हींपर निर्भर कीजिये, उन्हीसे प्रार्थना कीजिये, उन्ही 
कोसिये और उन्हींसे छड़िये | कभी हिम्मत न हारिये--कभी नि 
न होइये | वे छिप-छिपकर यों ही 'झाँका? करते हैं, खयं पा 
न आकर पहले यों ही “पँसाया' करते हैं, वे 'ढिया' ही करते। 
देते नहीं |? परन्तु यह सच मानिये उनका यह छिप-छिपकर शोक 
आपके हाथोमे.पड़नेके लिये ही होता है. वे फँसनेके छिये पा 
करते हैं और अपना सर्वत्र देनेके ढिये ही लिया भी करते. 
नप प दा 7 आ 





| 

| 

( २४) म 
सिद्ध सखीदेह | 
महोदय | आपका कृपापत्र मिला । आपने भगवान्‌ यामध 
की नित्यलीलामे सेवाधिकार पानेकी गतपर शङ्का की, सो बल! 
ऐसे महात्मा भक्त इस समय प्रायः बहुत ही कम हैं | तशि ऐसा हो, 
असम्भव नहीं है । तीन प्रकारके प्रेमी भक्त होते == नि 
दा जोर माव सिजनल, बे नो ०अ्रीकृष्णके ति 
परिकर दै और आरक्षण खयं छोलाके िये जहाँ विराजते हैं, वहीँ गे 


र 





उनके साय रहते हैं । कृपासिद्ध वे हैं, जो श्रीमगवानकी अहैतुकी 
। पासे प्रेमियोंका सङ्ग प्राप्त करके अन्तमें उन्हें पा लेते हैं; और 
| साधनसिद्ध वे हैं, जो भगवानकी कृपा प्राप्त करनेके लिये मगवानूकी 
| रुचिके अनुसार भगवत्मीत्यर्थ प्रेमसाधना करते हैं । ऐसे साधकोमे 
| जो प्रेमके उच्च स्तरपर होते हैं, किसी सखी या मञ्चरीको गुरुरूपमें 
श वरण करके उनके अनुगत रहते हैं, ऐसे पुरुष समय-समयपर 
| प्राकृत देहसे निकलकर सिद्ध देहके द्वारा छीला-राज्यमें पहुँचते हैं 
| और वहाँ श्रीराधा-गोविन्द्की सेवा करके कार्य होते हैं । ऐसे भक्त | 
४ आज भी हो सकते हैं | कहा जाता है कि महात्मा श्रीनिवास 
| आचार्य इस स्थितिपर पहुँचे इए भक्त थे । वे सिद्ध सखीदेहके द्वारा 
¦ श्रीराधागोविन्दकी नित्यलीला दर्शनके लिये अपनी सखी-गुरुके पीछे 
¦ पीछे शरीत्रजधाममें जाया करते । एक बार वे ऐसे ही गये हुए थे । 
| सथूडेह समाषिकी भाँति निर्जीव पड़ा या । तीन दिन बीत गये | 
| आचार्यपल्नीने पहले तो इसे समाधि समझा; क्योंकि ऐसी समाधि 
| उनको प्रायः हुआ करती थी | परन्तु जब तीन दिन बीत गये, 
| शरीर बिल्कुळ प्राणहीन प्रतीत हुआ, तब उन्होंने डरकर शिष्य भक्त 
| रामचन्द्रको बुळाया | रामचन्द्र भी उच्च स्तरपर आरूढ़ थे उन्होंने 
( पता छगाया और गुरुपल्लीको धीरज देकर गुरुकी खोजके ढिये 
| सिद्धदेहमें गमन किया । उनका भी स्थूळदेह वहाँ पड़ा रहा | सिद्ध- 
; देहमें जाकर रामचन्द्रने देखा-- श्रीयमुनाजीमें क्रीडा करते-करते 
। श्रीराधिकाजीका एक कर्ण-कुण्डल कहीं जळमें पड़ गया है । श्रीकृष्ण 
! सखियोके साथ उसे खोज रहे हैं; परन्तु मिल नहीं रहा है । 
| रामचन्द्रने "देखा सि&:देहयारी' 'धुरुदेक! ओमिकसजी० ।बहे० सल्हन?! 


| 
| 
| सिद्ध सखीदेद 4७ 
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यूथमें शामिल हैं | तब रामचन्द्र भी गुरुकी सेवामें छगे । | खोजे 
खोजते कुछ देरके बाद रामचन्द्रको श्रीजीका कुण्डल एक कमळ 
नीचे पङ्कमे पड़ा मिढा । उन्होंने लाकर गुरुदेवको दिया । उन्ने 
अपनी गुरुरूप सखीको दिया, सखीने यूथेश्वरीको अर्पण किया र 
यूथेश्वरीने जाकर श्रीजीकी आज्ञासे उनके कानमें पहना दिव. 
सबको बड़ा आनन्द हुआ । श्रीजीने खोजनेवाली सखीका र 
लगाकर परम ग्रसन्नतासे उसे चर्वित ताम्बूछ दिया । बस, ह 
श्रीनिवासजी तथा रामचन्द्रकी समाधि टूटी, रामचन्दरके हाथमें और 
का चबाया हुआ पान देखकर दोनोंको बड़ी प्रसन्नता हुई थी | 
(२५) क 
प्रेमास्पद और प्रेमी बै 
महोदय ! सादर हरिस्मरण । क्ृपापत्र मिळा | प्रेम वह वू 
है, जो प्रेमास्पदको प्रेमी और प्रेमीको ग्रेमास्पद्का पद प्रदान कर दे 
है | जिन भगवानूको प्रेमास्पद मानकर भक्त अपना र्व न्यो 
करके उनसे प्रेम करता है, प्रेमकी प्रगाढ़ता होते-होते यहाँतक हॉअ 
है: कि फिर खयं भगवान्‌ उस प्रेमीको अपना प्रेमास्पद मानकर उसभ 
चाह करने छाते हैं और ऐसे तन्मय हो जाते हैं कि सर्वत उम 
उस प्रेमीकी ही मूर्ति दिखायी पड़ती है । संदा-सर्वदा श्रीमती राधा 
का चिन्तन करते-करते एक बार श्रीकृष्ण इतने तन्मय हो गये पि 
उन्हे जल करा दर्शन होने छो | ॥ 
° प्रासादे सा प पृष्ठत 2, पुर: 
००-0. ॥ ङ सं श हि इ | 


~ 





{ 


प्रेम सँदकी बात नहीं है ५९, 

हंहो चेतः प्रकृतिरपरा न्प्रस्ति ते कापि सा सा 

सासा सा सा जगति सकळे कोऽयमद्वैतवादः ॥ 
; 'राधाविरहसे आतुर हुए मेरे लिये महलमें राधा, रास्ते-रास्तेमें 
राधा, पीछे राधा, सामने राधा, पलंगपर राधा और दिशा-दिशामें 
राधा है । अरे चित्त ! तुम्हारे ढिये और कोई भी अपरा प्रकृति नहीं 
है, सारे जगतमें सत्र ही तुम केवल राधा-राधा-राधा-राधा ही देख 
रहे हो, यह कसा अद्वतवाद है ।! 
| — SS IER 
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( २६) 
| प्रेम मुंहकी बात नहीं है 
प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण |'**********- किसीके ब्याख्यान- 
को सुनकर ही उसे प्रेमी मान लेनेमें बड़ा धोखा हो सकता है | प्रेम 
वाणीका विषय ही नहीं है । जितना प्रेम यथार्थ और शुद्ध होता है, 
उतना ही उसमें त्याग अविक होता है । वस्तुतः त्याग ही प्रेमका 
आधार है । प्रेममें अपने शुद्ध खार्थको, अपने व्यक्तिगत छाभको और 
अपनेको सवथा भूछ जाना पड़ता है । प्रेमका प्रादुर्भाव होनेपर ये 
अपने-आप ही भूले जाते हैं । प्रेममें प्रेमास्पदसे कुछ भी पानेकी 
आशा नहीं रहती । वहाँ तो बस, देना-ही-देना होता है-देह-प्राण- 
न ले लो, धन-रेश्वर्य-समृद्वि ले छो, मान-यशःप्रतिष्ठा ले लो, धर्म 
अर्थ-काम-मोक्ष ले छो; जो चाहो सो ले छो--और इस देनेमें ही 
रम सुख, परम सन्तोष मिलता है प्रेमीको । आत्मविसर्जन ही प्रेमका 
है । ग्रेमास्पदका हित और सुख ही प्रेमीका परम सुख है | 
प्रकारकी स्थिति बातोंसे तो हो नहीं सकती । इसके दिये त्या 
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६० लोक-परलोकका सुधार आण ७ | 
चाहिये । आपने व्याख्यान सुन लिया, प्रेमकी महिमा सुन ढ, 
एक-दो बूँद आँसू देख लिये और किसीको प्रेमी मान लिया 
ठीक नहीं है | प्रेमका पता तो तब ळगेगा, जब उसकी ड 
क्रियामें आपको त्यागकी अनुभूति होगी । बहुत-से खार्थी लोग पी 
ब्याख्या इसीलिये किया करते हैं कि छोग उनके प्रेमी बने क 
उनके प्रेमास्पद प्रियतम बनें | अर्थात्‌ छोग अपना सर्वच 7° 
अपण कर दे । यह प्रेमके नामपर लोगोंको ठगना है | यहाँ i 
काम ही प्रेमकी पोशाक पहनकर आता है | असङमे प्रेमका यह, 
नहीं होता; प्रेमका तो आचरण होता है और वह किया नहीं ब 
होता है-बरबस होता है; क्योंकि प्रेमीसे दैसा किये बिना | 
नहीं जाता । प्रेमास्पद उसे भले ही न चाहे, बदलेमें प्रेम न | 
उसके प्रेमका तिरस्कार करे, उसे ठुकरा दे, पर प्रेमीके पास झा. 
बातोंकी ओर देखनेके लिये चित्त ही नहीं है | उसका कि, 
अपने प्रेमास्पदमे सहज ही छगा है | । 
“मैं किसीका प्रेमास्पद बनू--प्रेमीका उपास्य बनूँ- मेरे) द 
लोग मुझे अपना प्रेमदान देकर आप्यायित करे |? ऐसी है. | 
चाह है तो समझना चाहिये कि हमारा मन नीच खार्थके कक | 
कामके वश हो रहा है और भोले जोगोंको प्रतारित करना ब. 
दे । ऐसी स्थितिमें साबधान हो जाना चाहियेः। प्रेमका कदी i 
उपदेश होता है तो वह अपने लिये ही होता है कि मैं ऐसा! 
हे मैं ऐसा प्यागपूर्ण आचरण करूँ, जिससे मेरा पवित्र प्रेम | | 
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(२७) 
श्रीकृष्ण-मक्तिकी ग्रा और काम-क्रोघके नाशका उपाय 
४ प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण । पत्र मिला । धन्यवाद । 
आप श्रीमगवान्‌को ही गुरु मानकर पूर्ण श्रद्धा और विश्वासके साथ 
भजन करें | इसीसे आपका परम कल्याण होगा । उद्धार करनेको 
शक्ति भगवानमें ही है । भगवान्‌ किसीके अधीन नहीं हैं | वे खयं 
दद कृपा करके दर्शन देते और प्राप्त होते हैं | आप यह भरोसा 
छोड्‌ दें कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको भगवानूकी प्राप्ति करा देगा। 
आपको खयं ही इसके लिये प्रयत्न करना होगा । साधन-भजनके 
द्वारा अपनेको प्रभु-प्रातिका अधिकारी बना लेना होगा । 
। श्रीकृष्णकी अनन्य भक्तिका उपाय यही है कि आप श्रीकृष्णको 
\ हो अपना सर्वख मानें | माता, पिता, भाई, बन्धु, सखा, खामी | 
॥ तथा प्रियतम आदि जितने भी नेह-नाते हैं, सब भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
ही जुड़ जायैँ | अपना यह जीवन श्रीकृष्णके चरणोंमें पूर्णतः समर्पित 
हो जाय । उठना-बेठना, चळना-फिरना, सोना-जागना आदि सब 
/ कुछ श्रीकृष्णके लिये हो, उनकी प्रसन्नताके लिये हो। श्रीकृष्णके 
£ हाथका यन्त्र बन जाइये । जिस प्रकार सूत्रधार पुतलीको जसे नचाता 
है, वैसे ही वह नाचती है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण जैसे रखे, वैसे ही 
रहिये; जो करावें, वही कीजिये | श्रीकृष्णका हृदय गीता है। गीताके 
| अनुसार अपना, जीवन बनाइये । गीताका सदा खाध्याय कीजिये । 
काम-क्रोधको नष्ट करनेका उपाय गीतामें बताया गया है। 
भगवानूने कहा है--“काम और क्रोधकी उत्पत्ति रजोगुणसे होती दै; 
ये मनुष्यके .बहुत बड़े शु दैं । इन्द्रिय, मन और बुद्धि--ये दी 
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६२ लोक-परलोकका सुघार आग ४ | 
इनके निवासस्थान हैं । ये ज्ञानको ढक लेते हैं और मनुष्यको R | 
डाल देते हैं । परंतु मनुष्यका आत्मा मन-बुद्धि आदि सबसे पे | 

अतः वह इन सबका शासक है |? वह इन्द्रिय, मन, बुद्धि आह 
अपने बशमें कर ले तो इन काम-क्रोधादिके टिकनेके लिये कोई है 
नहीं मिंळ सकता । जितने विषय-भोग हैं, सब-के-सब आपातसई 
नश्वर एवं दुःखंरूप हैं | यह समझ लेनेपर काम-विकार नह । | 
जाता है | संसारके जितने ग्राणी हैं, सबके आत्मा भगवान्‌ श्री 
हैं; उनकी सब प्राणियोंमें स्थिति है । यह जानकर जो सर्वत्र क्ष 
प्रभुका दर्शन करता है, वह किसपर क्रोध करेगा ! अज्ञानके ही का 
मनुष्य काम-क्रोधके बशमें आता है । ज्ञानके द्वारा वह्‌ काम-ओफ़ 
तत्काळ नष्ट कर सकता है । 
आपके अन्यान्य प्श्वोमेंसे कुछका उत्तर यह है-- h 
१. भजन द कर देनेसे काम-क्रोध, विषयचिन्तन आदि श. 
हो जाते हैं और भजन आरम्भ कर देनेपर ये पुनः उमड़ आते [८ 
है आपका अनुभव बिचित्र एवं विपरीत है । बास्तवमें मु 
भीतर दोष और गुण सभी संस्काररूपसे रहते हैं; अनुकूल अक 
एवं वातावरण पाकर कमी दोष प्रकट होते हैं, कभी गुण | दो 
“मरे उन्दून करना हो तो भजन कमी बंद न करें। भजन अन्तःकरण 
शुद्ध करके उसके दोषोंको शान्त कर देता है | इस समय जो का 
क्रोध आदि विकार शान्त हैं, वह पहले किये हुए भजनका ही सय म 
है । जेसे कोई कोई दवा रोगको उभाड्कर शान्त करती है, “ वु 


अकार” कभी-कभी भजने भीतरके दोष उमुइते,, रै, LC उत 
“बे श हति ह न की-सेलापजातत 


श्रीकृष्ण-भक्तिकी प्राति ओर काम-क्रोधके नाशका उपाय ६३ 


| 
) २. गीता अध्याय १६ एकोक १ से ३ तक देखिये । उसमें 
| बी-सम्पत्तिका वर्णन है । “गीता तत्त्वविवेचनीः में विशद व्याख्या है । 
| ३. देवताळोग भजनमें सहायकमात्र हो सकते हैं । भगवानकी 
भक्ति तो भगवान्‌की दयासे ही मिळती है । 
४. परमात्माकी प्राप्ति भी परमात्माकी कृपासे ही होती है । 
।देवताओंका भगवानूपर कोई वश नहीं । 
॥। ५. भगवान्‌से कुछ भी न माँगना, यही सबसे उत्तम है । 
नस उनकी अनन्य भक्ति माँगना--यह निष्काम साधना ही है । 
सकाम भाव तो तब आता है, जब साधक भगवान्‌से कोई लैकिक 
वस्तु मागता है | 
। ६. भगवान्‌ अन्तर्यामी हैं, वे सब कुछ देखते और जानते 
हैं... यह विश्वास रखनेवाळा साधक भगवानूसे किसी वस्तुके लिये 
प्राथना नहीं करता | 
| ७. काम-क्रोध जबतक नष्ट नहीं किये जाते, तबतक वे अवसर 
ह देखकर मनुष्यको अपने वशमें करते ही रहते हैं | अतः उपर्युक्त 
रीतिसे उनका विनाश कर डाळनेकी ही चेष्टा होनी चाहिये | 
८. आपके मनमें भक्तिकी इच्छा है, किंतु प्रबल नहीं; अन्यथा 
होती ही। जब विषयोंकी इच्छा प्रबळ होती है, तब अन्य इच्छाओं 
को दबा देती है | अतः भक्तिकी इच्छाको ही प्रबळ .बनाइये । 
इसका उपाय है--नाम-जप, सत्सङ्ग, भगवत्सेवाके भावसे जीव 
(तकी प्रेमपूवक सेवा, भगवान्‌की दया एवं करुणासे प्रेरित छीछा- 
। - श्रवण-पठन आदि। . ° 
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| 
(२८) | 
प्रियंतमकी राप्ति कण्टकाकीण मार'से ही होती है | 
सादर हरिस्मरण ! आपका कृपापत्र मिठा । आपने अफ 
परिस्थिति लिखी है, वह वास्तवमें बहुत विचारणीय है । श्रीमान 
सब प्रकार सबका मङ्गछ ही करते हें | उनके मङ्गल विधानमें चि 
प्रकारका सन्देह नहीं करना चाहिये | यह दूसरी बात-है कि 7४ 
उस विधानमें बड़ी कटुता जान पड़ती है । भगवस्पेम बड़ी हुई 
वस्तु है | इसे पानेके लिये अपना सब कुछ बलिदान करना हवेच 
है | भक्तोंको बड़ी कठोर. परीक्षाओंमें होकर निकलना पड़ता हैस 
बिना तपाये ख़रणमें कान्ति भी तो नहीं आती । प्रह्वाद, गोपीकस 
मीरा आदि समी भक्तोंको क्या-क्या कष्ट नहीं सहने पड़े | आते 
इन विष्न-बाधाओंसे आप घबरायें नहीं | प्रियतमकी प्राप्ति बड़े कशन 
काकीर्ण ` मार्गसे होती है | योग और भोग एक स्थानमें नहीं । 
सकते । अतः सच्चे प्रेमी इन आपत्तियोंकी कोई परवा नहीं कि 
करते । अपने प्रियतमसे दृष्टि हटानेकी उनमें शक्ति ही कहाँ ह 
है | वे तो सब प्रकार उसीके हो रहते हैं | अतः परिजन 8 
गुरुजन कुछ भी करं या कहें; उन्हें उसकी परवा नहीं होती।स 
, खुशी-ुशी सब कुछ सह लेते हैं और . उन आपत्ति-विपततियोको भ 
र छेड़खानी समझकर किसी प्रकार उनपर खीश्षे श्र 
यह तो हुई सिद्धान्तकी बात । सच्चे प्रेमियोंके लिये दो फ 
मागे हैं --वह या तो सब कुछ सहन करे या सबको त्याग दे 
पदि रेसा करनेकी अपनी शक्ति न हो ता यूत, हा, हि | 
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| 
| गीतगोम्निम्द्के अधिकारी ६५ 
यदि बाह्य पूजापाठसे घरवालोंकी अग्रसन्नता होती है तो न सही, 
'आपके हृदयमें भगवानके प्रति जो प्रेम है, उसे कौन छीन सकता है ! 
आप हृदयसे ही उनका चिन्तन करें और जब अवकाश मिले, 
(कातर कण्ठसे प्रार्थना करें । ऐसा करते हुए यदि अपने सेवामावसे 
॥आप अपने पति और अन्य परिजनोंको अपने अनुकूल कर लेंगी तो 
धीरे-धीरे फिर वे आपके मार्गमें विष्न नहीं डालेंगे | अतः अपने मन- 
।की जैसी स्थिति हो उसके अनुसार आप प्रहाद, मीराँ आदिकी तरह 
'सत्याग्रहका अथवा गुरुजनोंके साथ सहयोगका मार्ग अवछम्बन कर 
(सकती हैं । यह अवश्य याद रखना चाहिये कि अपने सच्चे सम्बन्धी 
तो श्रीभगवान्‌ वी हैं | अतः उन्हें किसी भी प्रकार भूलना ठीक 
नहीं है।... 
[ एच आए 0289-37 ----- 
ः ( २९ ) 
2 गीतगोबिन्दके अधिकारी 
सादर हरिस्मरण | पत्र मि । आपका ढिखना ठीक दै । 
सचमुच श्रीगीतगोविन्द बहुत ही उत्तम रसमय काव्य है और इसमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विळास-छीळाओंका वर्णन है, परन्तु जिनका भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमें पूर्णतया भगवद्भाव न हो और जिनका मन विषयोँसे सर्वथा 
ग हट गया हो, उन्हें गीतगोविन्द कमी नहीं पढ़ना चाहिये । खास 
जो छोग विषय-बुद्धिसे गीतगोविन्दको पढ़ते हैं, उनको तो हर . 
रइस हानि ही होती है । गीतगोविन्दे परमम एक पय ह. 


यदि "णद" "विछिर्सकळाछ केवृ by eGangotri 
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| 
. दिदै लोक-पंरलोकका सुधार माग ४ | 
मधुरकोमळकान्तपदावली 
श्ण तदा जयदेवसरखतीम ॥ | ९३ 
“यदि लीछामय खयं भगवान्‌ श्रीहरिके स्मरणमें मन सरसम 
अनुरक्त हो, यदि उनकी दिव्य विछास-कळा जाननेका कौतूह/औ 
तमी जयदेवकी मधुर कोमळकान्त पदावलीको सुनो ।' हैं 
इसमें खयं भगवान्‌ श्यामधुन्द्रने अपनी छीलारसमयी सह 
शक्ति गोपाङ्गनाओंके साथ, अपनी ही आह्वादिनी शक्ति राधा 
` ब्रजदेवियोके साथ कालिन्दीकूछके कुसुमित कुञ्जकाननमे जो । 
भगबस्खरूपभूता केलिविछासरूपा लीलाएँ की हैं, उनका सरस इ 
है | प्राकृत नायक-नायिकाका विछासवर्णन कदापि नहीं है |! 
प्रकारकी, जिनकी इढ़मति हो और जो श्रीराधा-माधवके छीला-सह/ ˆ 
छौकिक कामसंकल्पश्रून्य दिव्य रसाखादका अनुभंव करते हों, क हर 
वे ही इसके पढ्नेके अधिकारी हैं | अतएव मेरी समझसे आपई 
जैसे छोगेंके डिये यह उपयोगी अनय नहीं है | हमारे छ्य तो सके 
अन्य हे--.श्रीमद्भगवद्गीता । उसमें आपका अनुराग भी है अतएव ई 
` मन छगाकर उसीका खाध्याय कीजिये । 
 "  गीतगोबिन्द! पर कौन-कौन-सी टीकाएँ उपछब्ध हैं, र 
मुझको ठीक पता नहीं है। आपने जिन टीकाओंके नाम लिखे; 
सबको मैंने नहीं देखा है| पता * नहीं वे सब छपी न था नरह 
एक वष्णव. विद्वान्‌ने निम्नलिखित टीकाएँ.बतळायी हैँ-- : 
०. १ नारायणक्तभ्रद्योतनिका?,२ पुजारीगोखामीकृत 
0$प्जाद्वरक्रत" म्यावार्धदीपिक) | ००९० शङ्करी ००१३९ 
५ रगनाथकुत ।गीतगोविन्दमाधुरी? ६ कृष्णदत्तकत गङ्गा’, ७ 






| 
| निःखङ्गोच भजन कीजिये ६७ . 
_ (रसिकप्रिया» ८ नारायण कविराजकृत 'सर्वाङ्गघुन्द्रीः 
१रसमयदासक्गत, १० मिश्रकान्तकृत,१ १ मानाङ्कक्कत,१२ परमानन्द- 
कृत आर १२ उुमारखानकृत । इनके अतिरिक्त जर्मन विद्वान श्री 
| ओफ्रेक्टके द्वारा संकलित सूचीमें २२ टीकाओंके नाम ओर दिये 
हैं । कुछ आधुनिक बिद्वानोंकी भी टीकाएँ सुनी गयी हैं | 





| ESLER 72205 
| ( २० ) 

d 

'सङ्काच भजन कीजिये 

| प्रिय महांद्य ( सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र,मिला । आपने 
लिखा था कि “भजन तो; करता हूँ-। पर माळा न रखनेपर तो बहुत 
र्भूछ हा जाती है. ओर माछा रखनेपर. संकोच होता है । कुछ मित्र 
'छोग मजाक करते हैं और कुछ छोग़- भक्त समझकर सम्मान करने 
| ति, हैं | अतएव क्या करूँ ?' इसके उत्तर नि वेदन है कि यदि | 
माझा रक्खे बिना भूल होती है तो सारा सङ्कोच छोड़कर अवश्य 
माला रखनी चाहिये । इसमें लजा-सङ्कोचकी क्या बात है । मित्रळोग 
जा करते हैं तो करने दीजिये | मजाक करंनेमे उनको सुख 
मिलता है तो आनन्दकी ही.वात है । आपकी किसी क्रियासे मित्रोका 
मनोरज्न हो, उन्हें सुख मिले, यह तो. आपके ळ्यि सुखको बात 
हैं | पर कहाँ ऐसा तो नहीं है कि सङ्कोच तो आपका: अपना मन. 
ही करता हो और अपना दोष छिपानेके छिये मित्रोंके मजाककी बुत, | 
गौण होनेपर भी मनने उसको प्रधानता दे दी हो; ऐसा हो तो आप- 
सवनश जन बोहर कोसी दीह 






| 

| 

३८ लोकम्परलोकका सुधार भाग ४ | 
कि इसमें जाकी बात तनिक भी नहीं है । छजा आनी चाह्लि 
झूठ बोलनेमें, गंदी जबान निकालनेमें, निन्दा-चुगळी या व्यथंकी/ 
करनेमें, किसीका अहित करनेमें, क्रोध और लोभके वश के र 
परल्लीके प्रति बुरी नजरसे देखने या मनमें भी बुरा भाव ळानेमें, दु 

वस्तुको--किसीके खत्वको हरण करनेमें, चोरी, ठगी और छक 
करनेमें तथा दूसरे-दूसरे बुरे काम तन-मन-वचनसे करनेमें । 
का बड़ा दुर्भाग्य है कि वह इन सब कामोंके करनेमें तो तनि 
. नहीं ळजाता, बल्कि कोई-कोई तो ऐसे कार्यों गोरवतक माठ 
तथा गर्व करते हैँ पर भगवानका नाम लेने या भजन करनेमे उन्हें 
` आती है। यद्दी एक ऐसा श्रेष्ठ कर्म है, जिसको छूज़ा छोड़का ॥ 
श्रेष्ठ माना गया दै । छजाको तिढाज्जछि देकर भजन करनेवात्न । 
खयं ही पवित्र नहीं होता, वह समस्त बिश्वको पबित्र करता है- 
वागू गद्गदा द्रचते यस्य चित्तं | 
रु्त्यभीक्णं इस्ति क्रचिश्य। 







क 


| 
ने 
ए् 


विल उद्गायति नृत्यते च न 
मज्ञक्तियुकी सुवनं पुनाति॥ | 
ह ( भीमद्धा० ११ | १४ |? 

उद्धवजीसे श्रीभगवान्‌ कहते है [म 


'जिसकी वाणी रमे गदगद हो रही है, जिसका चि 
होकर बहने ऊगा है, जो गरममे कमी रोता रहता है, कमी खिल 
कर हसने छता है और कभी सारी छाज छोड़कर उ खरे ५ 
Ms ५द्वै॥०मेरा)/ बहू". मृ जिनकी ० पक 

| 3 ७ 


| निम्सङ्गोच भजन कीजिये. ४०, ` 


भगवानका जो नाम विवश होकर एक बार लेनेपर भी मनुष्य- 
को पापरहित कर देता है, उस मदान्‌ सहायक, परम कल्याणकारक 
सरम हितेषी भगवन्नामके लेनेमें ळजा कैसी ? और उस प्रिय नामका 
इरण करानेवाढी कल्याणकारिणी गाढाके रखनेमें सङ्कोच कैसा? 


नामके सम्बन्धमें शात्र कहते हैं. 


अवरोनापि संकीत्यं खद्‌ यन्नाम मुच्यते । 
भयेभ्यः सर्वेपापेभ्यस्तं नमास्यहमच्युतम्‌ ॥ 
| | ( स्कन्दपु० ) 
अचरोनापि यच्ञास्नि कीर्तिते खबपातकेः। 
पुमान्‌ विसुच्यते सद्यः सिंइतरस्तैसगेरिच ॥ 
( विष्णुपु० ६। ८। १९) ` 
आपन्नः संखुति घोरां यन्नाम विवशो शणन्‌। 
ततः खद्यो विसुच्येत यद्‌ विभेति खयं भयम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १। १ । १४ ) 
। “जिनके नामका एक बार भी विवश होकर भी संकीर्तन कर 
$नेपर समस्त भयों और समस्त पापोंसे मनुष्य मुक्त हो जाता है, 
उन अच्युत भगवानको मैं नमस्कार करता हूँ |? 
'सिहके भयसे जेसे मृग छूट जाता है, वैसे ही उन भगवानका 
[म विवश होकर लिया जानेपर मी मनुष्य, तुरंत समस्त पापोंसे 
जाता हवै ।? 


“जिन भगवान्‌से खयं. भय भी भयभीत रहता है, उन भगवानके 
[मका उच्चारण विवश होकर भी यदि मनुष्य कमी कर लेता है 
वहू उसी क्षण मुक्त हो जाता दै ।' 
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रही सम्मान और बडाईसे डरनेकी बात सो यह बहुत क 
बात है । मनुष्यको मान-बडाईसे अवश्य ही डरना चाहिये |; 
मीठा विष है, जो प्राप्त करनेके समय मीठा लगनेपर भी वह 
सतत विषमयी मृथ्ुके चक्रमें डालनेवाला है; परंतु इसके भयते पर 
नामकी याद दिलानेवाढी माल्षका त्याग कर देना बुद्धिमानी | 
है । भगवान्‌के सामने आप सदा ही विनम्र और विनयशीछ द 
रहिये । फिर जगतका सम्मान आपका क्या बिगाड़ेगा । और म 
का नाम लेनेवालेको तो सदा विनम्र रहना ही चाहिये । महछ॒॑त्त 
श्रीचेतन्यदेवजीने कहा है--- ॥ 


तणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना | | 
अमानिना मानदेन कीतेनीयः खदा हरिः॥ डा 

'जो अपनेको राहके तिनकेसे भी अधिक नीचा समझे 

जो बृक्षके समान सहनशील ( काटने-तोडने और जळानेवालेक्ष 
उपकार ही करता है ऐसा ) हैं, खयं अमानी हैं और सत्रको पी 


देते हैं, उन्हींके द्वारा श्रीहरि सदा कीर्तनीय हैं | 


~ दीजिये छग र 
. आप अपने मनमें मान-बडाईको स्थान मत दीजिये, फिर 
के द्वारा किया जानेवाछा सम्मान आपका कुछ भी नहीं हि 


सकेगा | भगषछ्लेमी श्रीसूरदासजीके शब्दों मनसे बारबा' 
कहते रहिये ` [ । 


सन तोसों केतिक बार कही | र, : 
सञ्ुझ न चरन गइत गोबिंदके उर-अघ-सूछ सही ॥ गीत त 
, सुमिरन-ध्यान कथा हरि जू की यह एको न भई! ॥ए 
CC-Q. ८ \नि्रस्च- संहि थह्ठ- सेरी) ०निबहं0॥ | 


खली असोष्ट अजनस खड होते हे ७२ 


छाँडि कनक, मनि, रतन अमोलहझ काँचकी किरच गही । 





॥ ऐसो त्‌ ह चतुर बिबेंकी पद्म तञ्चि पियत मही ॥ 

|. ब्रह्मादिक रुद्रादिक रबि ससि देखे सुर सब ही। 

॥ सूरदास भगवंत-भजन बिजु सुख तिहुँ कोक नहीं ॥ 

भ्‌ः अ 

(३१) 

ह सभी अभीष्ट भजनसे सिद्ध होते हैं 

| सप्रेम हरिस्मरण ! कृपापत्र मिला, धन्यवाद ! आपके प्रश्नोंका 


त्तर क्रमशः इस प्रकार है-- 
` १--भगवत्पाप्ति अथवा मोक्षका सुगम उपाय 

| संसारमें बार-बार जन्म लेना और मरना--यही जीवका सबसे 
[डा बन्धन है । कष्ट या दुःख भी इससे बढ़कर दूसरा नहीं है । 
स महान्‌ बन्धन या दुःखसे छूटना ही मोक्ष है । मनुष्य पूर्ण सुख 
रहता है, अखण्ड शान्ति चाहता है और पूर्ण तृप्ति चाहता है । 
ईमीके लिये वह संसारके विषय-मोग, धन-वेभव आदिका संग्रह करता 
ह | परन्तु वहाँ उसे परिणाममें दुःख, अशान्ति और अतृप्ति ही हाथ 
गत हैं । जहाँ नित्य पूर्ण सुख, नित्य पूर्ण शान्ति और नित्य पूर्ण 
पि प्राप्त हो, वह आश्रय हैं. भगवान्‌ श्रीकृष्ण संसारसे' बिरक्त 
र हकर उन भगवानूकी शरण लेना और उनका कृपा-प्रसाद प्राप्त 
क सदाके लिये कृतार्थ हो जाना ही जीवका परम पुरुषार्थ है । 
से हो भगवतापि कहते हैं, मोक्ष भी यही है । प्यास तमी मिटती 
!, जब शीतळ जळका पान किया जाय । दुःखोसे छुटकारा भी तभी 
गीता है, जब कोई नित्य छुखमय आश्रय प्राप्त हो जाय | केवल 
ं खोका अभाव्‌ ही नहीं, नित्य सुखकी प्राप्ति मी मोक्षका अन्ग दै । 
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. ७२ लाक-परलाकका छुधार भाग ४ 


इसका सबसे सुगम उपाय है--भगवान्‌का अनन्य | 
भजन । सोते-जागते, उठते-बेठते, चळते-फिरते हर समय भग 
निरन्तर स्मरण होता रहे; धीरे-धीरे, किन्तु छगनसे इसका कर 
डालना चाहिये । भगवान्‌ ही अपने माता-पिता, गुरु, खामी | 
सखा हैं | वे ही पाठक और सहायक हैं | उनका वरद हस्त । 
अपने ऊपर है---इस विश्वासके साथ अपनी और अपनी कहे 
प्रत्येक वस्तुको मनके द्वारा भगवानके चरणोंमें समर्पित का! 
ही अनन्य भजनका सबसे उत्तम प्रकार है | अपनी प्रतयेक £ 
भगवानूके लिये हो, भगवानूकी इच्छासे हो । शाख्नोंकी आज्ञा माक 
आज्ञा है। अतः शाल्रीय विधि-निषेधका पूर्णरूपसे पाढन क 
चाहिये | उसका कोई फल हो तो वह भगवानूको ही मिळे 
धारणा रखकर फछकी कामना कदापि नहीं रखनी चाहिये |! 
प्रकार भगवानूके शरणागत होकर भगवान्‌के ढिये ही जीवन 
करनेवाला भक्त शीघ्र ही भगवानको प्राप्त कर सकता है | आवां 
बन्धनों और दुःखोसे सदाके लिये मुक्त हो सकता है। | 
इससे व्यवहारमें भी बाधा नहीं आती । संसारके काय यक 

रूपसे करते इए भी, यह सब ईश्वरकी इच्छासे तथा आज्ञापे 
उन्होंके ढिये हो रहा है, ऐसा भाव रखते हुए कभी मनमें ४ 
नहीं आने देना चाहिये। मान लीजिये, एक गृहस्थ है | उसे 4 
वर्ण और आश्रमके अनुरूप; कार्य करते हुए कुटम्बका भरणमं 
करना है । वह वर्ण और आश्रमके अनुरूप जो कार्य करता | 
( 









भी भगवान्‌की आज्ञा समझकर उन्हींकी प्रसन्नताके ढिये करे 
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कुठुम्बमें जितने मी प्राणी हैं, उन सबके मे भगवान ढी, 











सभी अभ्रीष्र अज़नसे सिद्ध होते है ७३ 


मुझसे यथायोग्य सेवा ले रहे हैं--ऐसा मानकर घर्मसम्मत न्यायोपार्जित 
धनसे उनका भरण-पोषण करे । इससे उसकी प्रत्येक क्रिया भजन 
बन जाती है । वास्तवमें सब भगवान्‌ ही हैं, अतः किसी भी प्राणीकी 
सेवा उन्हींकी पूजा है । मनुष्य अज्ञानवश ऐसा न समझकर अहङ्कार 
और आसक्तिके वशीमूत होकर सारे कार्य करते हैं, छुतरां बन्धनमें 
पड़ते और दुःख उठाते हैं | अतः सबमें भगवानका दर्शन करके 
सबकी यथायोग्य यथाशक्ति तथा यथाधिकार सेवा करनी चाहिये । 


इससे शीघ्र भगवानकी प्राप्ति हो सकती है । 
२--आशा-तुष्णा आदिके नाशका उपाय 
आशा, तृष्णा, मोह, दम्म और अभिमान--ये समी दुर्गुण 


मिन अन्तःकरणमें ही अङ्करित होते हैं | अतः इनके नाशका 
उपाय भी भजन ही है | भगवानूके नामका जप करनेसे अन्तःकरण 
शुद्ध होता है । शुद्ध अन्तःकरणमें उक्त दोषोंका उद्गम नहीं होता । 
वे सब अज्ञानके कार्य हैं। मजनसे अज्ञान दूर होता है और 
विज्ञानका आलोक प्राप्त होता है । संसारके विषयोंमें आसक्ति होनेसे 
आशाकी उत्पत्ति और तृष्णाकी बृद्धि होती है । इस आसक्तिका 
निवारण वित्रयाँसे वेराग्य होनेपर ही सम्भव है । विषयोंसे वैराग्य तभी 
हो सकता है, जब उनकी आपातरमणीयता, असारता एवं दुःख- 
रूपताका दृढ़ निश्चय हो जाय | अथवा भगवानूके प्रति दृढतर 
अनुराग हो जाय तो विषयोंसे खतः वैराग्य हो सकता है; परन्तु ये 
दोनों बातें अन्योन्याश्रित हैं | वेराग्य होनेपर भगवानके प्रति अनुराग 
होगा और अनुराग ह्वोनेपर वैराम्य होगा | अतः विषय-वैराग्य और 
भगवदनुरागके लिये भी हमें मजनकी ही शरण लेनी दोगी । अजनसे 
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तीन काय एक साथ ही होते हैं--भगवानके प्रति प्रेम बढ़ता है | 
विषयांकी ओरसे बिरक्ति होने छगती है और धीरे-धीरे भग ; 
तत्वका ज्ञान भी होता जाता है | | | 
लोकमें भी यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है--एक यि |. 
किसीसे प्रेम करता है तो अन्यत्रसे उसक्की आसक्ति हृटती है औ | 
प्रेमपात्रमें अनुराग बढ़ता है | जितना ही प्रेम या अनुराग बढ़ता है, ॒ 
उतनी ही मात्रामे प्रेमी अपने प्रेमास्पदके अन्तरङ्ग रहस्योंसे परिचि 

होता जाता है । इस प्रकार ज्ञान, बेराग्य और प्रेम-तीनों साथ-साग 

बढ़ते हैं | जेसे भोजनके एक-एक ग्राससे क्षुधाकी निवृत्ति, तृ ! 

और पुष्टि साथ-साथ होती है, उसी प्रकार भजनसे भगवानके प्रत 

रम, उनके रहस्योंका ज्ञान और अन्यत्रसे वेराग्य--तीनों साथ-साथ | 

चलते है | । 
भक्तिः परेशानुभवों विरक्ति- 


न्यत्र चेष त्रिक एककालः | 

सपयमानस्य यथाश्षतः स्यु- 
स्तुष्टिः पुष्टिः श्ुद्पायोऽनुघासम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ । २। : 
३- मन-इन्द्रियोंका संयम 
5 इन्द्रिय और मनके संयमका भी अमोघ उपाय है भगवानका | 
भजन---उनकी ळीछा-कथाओंका श्रवण, पठन और चिन्तन | यह 
क मागे है । उपयुक्त प्रकारसे जब वैराग्य हो जाता है, तब मन 
र इन्द्रियोंका संयम खत: सिद्ध हो जाता है | इन्द्रियाँ सदा मतके 
शासनम, रहती हैं | अत; मनोनिग्रह सिद्ध होनेपर इन्द्रियोंका संयम 
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अगचद्जन समी साथनोका प्राण है ७५ 


4 
| 
र अपने-आप हो जाता है । मनका संयम आरम्भमें बहुत कठिन होता 
है; क्योंकि मन बड़ा चञ्चल है | भगवानका दिव्य रस उसे मिल 
, जाय तब तो वह भी खिर एवं एकाग्र हो जाता है; किन्तु उस , 
| रसाबुभवके पूर्व भी उसके रोकनेका उपाय अभ्यास और वेराग्य है । 
(| भगवान्‌ खयं कहते हैं---“अम्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुते ।? 
| भगवानूकी शरण लेकर दृढ़ निश्चय और श्रद्धाके साथ अभ्यास 
[| आरम्भ करनेपर कुछ ही कालमें मन अपना अनुचर बन जाता है | 
[ | — witless - 
॥ (३२) 
|| भगवद्धजन सभी साधनोंका प्राण हे 
|! सादर हरिस्मरण । आपका कृपापत्र मिंछा | वर्तमान संकटकी 
| निवृत्तिके लिये आपने संगठनकी आवश्यकता लिखी सो बहुत ठीक 
। है | आपके विचारोंसे मैं सर्वथा सहमत हूँ । “कल्याण में जो 
| भगवद्भजनकी आवश्यकता व्यक्त की गयी है, वह तो सभी साधनोंका 
| प्राण है । मगबद्भावहीन साधन सफलता तो प्राप्त कर सकता है, 
पर उससे सच्ची शान्ति नहीं मिल सकती । बाह्य संगठन अथवा 








साधनोंसे जो सफलता मिलती है, वह निर्जीव और अस्थायी होती 
है । उसमें प्रतिस्पर्धा, हिंसा, अभिमान और भोग-ढिप्साके . 
| रोगाणु विद्यमान रहते हैं, जो समय पाकर सारे संसारकी अशान्तिके 
कारण बन जाते हैं । इसमें संदेद्द नहीं कि संगठन और अध्यवसायके 
वळसे पश्चिमीय देश दिनोंदिन उन्नत एवं विजयी हो रहे हैं; किन्तु 
उनकी वह उन्नति दूसरोंको कुचछकर अपनी भोग-ढिप्साको बढाने- 
बाढी ही है । इससे अपनी और परायी दोनोंकी ही अशान्ति बढ़ 
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se लाक-परराकेकी छुघार भान डे | 
रही दे | इसीसे जगद्वन्ध महात्मा गाँधी भी बाह्य साधन-साम 
सञ्चयपर जोर न देकर आन्तरिक देवी सम्पत्‌को ही प्रधानता कै 
हैं । राम-नाम ही उनका मी प्रधान बळ है | अतः हमारा संग 
भी तभी सफलता प्राप्त करा सकता है, जब उसके पूछें श्रीमगा' 


लिये संघ-शक्तिकी भी बड़ी आवस्यकता है और अपने स्थानपर झो | 
भी अवस्य करना चाहिये । शेष भगवत्कृपा । 
- ceases 
(२३) 
जीव भजन क्यों नहीं करता १ 


उ अंश है ॥ अत; जीवका भगवानूके प्रति सहज एवं आह" 
ना चाहिये । जो जीव अपने और भगवानूके इस सहज | 


उसका भगबानूके प्रति| 
स्वाभाविक प्र १ | 
विक अटूट प्रेम होता ही है; परतु न जाने कत्र किस कारणसे | 
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। ज्लीध भजन क्यो नही करता ! ७७ 
१ | नहीं पाता। | बिछुड़नेके बादसे अबतक इसने अपने मनमें इतने बिरोधी 
| संस्कार सञ्चित कर लिये हैं कि उनसे प्रभावित रहनेके कारण इसे 
॒ | अपने ग्रेमास्पद प्रभुकी सत्तापर भी यथावत्‌ विश्वास नहीं हो पाता । 
। शाख्न-श्रवण अथवा सत्सङ्गका अवसर सब जीर्वोको तो प्राप्त होता ही 
| नहीं । थोड़े-से छोगोंको यह अवसर अवश्य मिलता है । तथापि उनमें 
| भी अधिकांश जनोंका मन बिरोधी संस्कारोंके कारण संशयापन्न रहता 
| है; अतः शीघ्र ही शा्रोपदेश या सत्सङ्गका उसपर भी यथार्थ असर 
| नहीं.हो पाता । हाँ, अधिक काळतक शाब्नानुशीलन और सत्सङ्ग 
। करनेसे धीरे-धीरे विरोधी संस्कार दूर एवं दुर्बळ होने ळते हैं; फिर 
| दीधेकाळके बाद जब अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, तब प्रभुके साथका 
अपना सम्बन्ध स्मरण हो आता है । फिर तो पिछली पहचान जाग 
| उठती है और मद्दान्‌-से-महान्‌ बाधाकी भी परवा न करके प्रेमी 
। जीव अपने प्रियतम प्रभुके पास पहुँचनेके छिये प्रेमके पन्यपर दौड़ 
` पड़ता दे । जीव कब बिछुड़ा, क्यों बिछुड़ा ? माया क्यों आवरण 
॥ डालती है ? इन सब 'ग्रश्नेमें उळ्नेसे आज कोई छाम होनेवाळा 
। नहीं है | जीव जहाँ है, वहीसे उसको अपने प्रमुकी ओर बढ़ना 
| हे । कारण और समय कोई भी क्यों न रहा हो, आज जीव अपनेको 
| भगवानूसे अळग देखता है । प्रमुसे अपनेको बिछुड़ा हुआ पाता है । 
यह बिछगाव, यह बिछुड़न दूर होनी चाहिये | यही इस बिरही 
जीवकी जन्म-जन्मकी साध है । जब ग्रमुके. पास था, उनके चरणोंकी 
सेवामें या, तब इसे सुख था, शान्ति - थी, - आराम था, आनन्द था 
और प्रमुके मधुरातिमधुर प्रेम-रसका समाखादन प्राप्त होता था । 


मज जब यः जै असे पकै क्ष पक्ष ia हब री अ उन्ही 


' | 
७८ लोक-परलोकका सुधार भाग ४ 
वस्तुओंको चाहंता है । पर झक्ष्यम्रष्ट होनेके कारण यह भक्ति 
नाशवान्‌ एवं दु:खमय जगत, यहाँके विषय-भोगोंमें उस सुख, शाति, 
आराम, आनन्द आर मधुर प्रेम-रसाखादनका लाम लेना चाहताहै| 
मरु-मरीचिक्रामे हिरन कितनी ही चौकडी क्यों न भरे, वहाँ शीत 
जल नहीं मिल सकता । इसी प्रकार भोतिक जगतके भोगोंमें शाप 
सुख-शान्तिकी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । भगवानकी दयासे ३ 
जीव वस्तुत: इस सत्यको समझ लेता है; वह सब कुछ छोड 
एकमात्र प्रभु-चरणारविन्दोंका चिन्तन करनेवाला चन्नरीक बन जात 
है । जबतक प्रभु-प्रासिके घुखकी विछक्षणता अचुमत्रमें नहीं आर्त 
तबतक विषयछुख ही श्रेष्ठ एवं स्पृहणीय प्रतीत होते हैं । उस दश 
“जिन, साधन, पूजा, पाठ और आराधन आदि भी इस विषय-सुह 
सामग्रीका सञ्चय करनेके लिये ही किये जाते हैं । इनकी ग्रामि ह 
उन साधर्नाकी भी सार्थकता दिखायी देती । सत्क, सस्सङ्ग तप 
संत-शात्र-चिन्तनके प्रभाषसे जो प्रमुकी महत्ता समझ गये हैं, 
भनव्कपाका ही आश्रय लेकर, भगवानकी प्राप्तिको ही 'चरम 
. बनाकर प्रत्येक साधन अथवा सत्कर्म करना चाहिये | विश्व वार्षः 
और विक्षेप आते हैं तो आयें, इस ढुःखमय जगतगें और है ही क्या 
जो आयेंगे | जब अपने साथ भगबक्कुपाका बल है, तब किसी मे 
विध्न-बाधापे अपनी क्या हानि हो .सकती है | विक्षेप आदिका म 
' भी भगवानके प्रति अथवा उनकी अकारण करुणाके प्रति अविश्वास 
. का दी, सूचक है । भगवद्विशरासीकी इष्टि भगवान्‌के सिवा और कु 
जाता) ही कढिके। सवययही- है बि" स 5 भीत ही हैं 
विश्न-बाधा-विक्षेप भी भगवानूसे भिन्न नहीं; तब भगवद्धक्तको किसी 
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भी भय क्यों होना चाहिये । निर्भरता और निश्चिन्तता तो भगत्रद्धक्तका 
खाभाविक गुण है | 

( २ ) भगवान्‌ तो सत्य, सुन्दर, सुखखरूप हैं ही । उनके 
नाम, रूप, छीछा, धाम सब वेसे ही हैं | जो भगवानको वस्तुतः 
इस रूपमें समझ सके हैं, उनका सहज आकर्षण उनकी ओर होता 
ही है । जिनका सहज आकर्षण उनकी ओर नहीं है, वे भगवानके 
सत्य, सुन्दर, सुखखरूपको नहां जानते । संसारी वस्तुओंकी ओर 
आकण इसीलिये है कि वे उनसे सुख पानेकी आशा रखते हैं; यदि 
उनके हृदयमें वस्तुतः यह विश्वास, यह अनुभव हो जाय कि भः वान्‌ 
ही सुख, शान्ति, सौन्दर्य, माधुर्य, प्रेम और आनन्द-सुधाके सागर हैं 
तो वे विषय-सुखकों तिनकेकी भाँति व्यागकर उस ओर दौड़ पड़ेंगे । 

( ३ ) जप-कीतेनादिमें कमजोरी होनेकी बात लिखी, सो 
भाद्म हुई | हृदय, वाणी, कण्ठ तथा मस्तिष्क एवं मेधाको शक्ति 
प्राप्त हो, ऐसा प्रयोग किसी सद्वेधसे पूछकर करना चाहिये । साखिक 
आहार, संयम, कुपथ्यसे परहेज तथा खास्थ्यकर वस्तुआंका सेवन एवं 
भह्मचयपाळनपर भी ध्यान देना चाहिये । 

( ४ ) शारीरिक दुर्बछताके कारण भी आळस्य-प्रमाद आदि 
घेरते हैं; मनकी एकाग्रता भी नहीं हो पाती । अत; शरीरको खस्थ 
बनाये रखनेकी चेशके साथ-साथ एकाग्र ध्यानकां भी अभ्यास धीरे- 
धीरे बढ़ाना चाहिये | मनको एकाग्र करनेका उपाय भगवानने ही - 
बता दिया है--अभ्यास और वेराग्य । यही पातञ्जछ-्योगदशनुका भी . 
मत है । अभ्यास-वैराग्यके खरूप और मद्दत्तसे आप. परिचित होंगे. 


| ही अतः अभ्यास "ववेक वेशी करते रहे Ra by eGangotri 


| 
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( ५ ) श्रीक्रष्णचैतन्य मद्दाप्रमुको बाह्य जगतका भान र र्‌ 
कम रहता था; वे नित्य ही श्रीकृष्णकी सन्निधिमें रहते थे । ख| ३ 
लिये सवत्र बृन्दावन ही था । उनके भक्तगण ही उनकी सँमाछ फ 
थे । वृन्दावनकी प्रत्येक वस्तु उनके विरहभावको उद्दीपित कने “ 
थी | अतः वे बार-बार मूर्च्छित हो जाते थे | कभी-कभी हं 
कूदकर देरतक इने रह जाते । उस दशामें उनके इस शरीरकी ह 
कठिन जान पड़ने लगी; अतएत्र भक्तगण इन्हें जगन्नाथपुरी छे गे! ' 
प्रभु भक्तपरवश थे | भक्तोंकी इच्छा देखकर ही करुणावश उनके फ 
बृन्दावनसे चले गये | 


( ६ ) 'निरख सखि | चार चंद्र इक ठोर” बाळे पदका संहि | 
अथ इस प्रकार जान पड़ता ह्ै--प्रिया-प्रियतम दोनों यमुनाजीके का 
बेठकर उनकी -चन्चळ छहरोंकी शोमा देख रहे हैं । उस सम 
सखी दूसरी सखीसे उस झाँकीका वर्णन कर रही है । प्रिया-प्रिफा 
की परछाहीं मी जमें दिखायी पड़ती है, अत: वे दोसे चार हो 
हैं | शब्दार्थ इस प्रकार हवे ः 






गये हैं । प्रियतम रयामधुन्द्र और प्रियतमा श्रीकिशोरीजी 
बेठे हैं और सूर्यनन्दिनी यमुनाकी ओर देख रहे हैं । या 
चन्द्रमा तो श्यामधनकी भाँति नीठ वर्णके है (एक i 
दूसरा उनका प्रतिबिम्ब है ) तथा दो चन्द्रमाओंकी झाँकी गौर वण 


नीजम्चार जुका शोमा पी रहे हैं इनकी मोति 
कके समान प्रतीत होती है । केवळ किशोरीजी ही अपनी 


“Rit 
| मंजनकी मइसा डरै - 
क ुंक्ता-फल धारण करती हैं; अतः" बह उन्हीके प्रतिबिम्बमे भी छक्षिव 
क दोता है । इस प्रकार चर शु्कोके बीच दो ही फळ हैं । चारोंके 
क आठ नेत्र ही आठ चकोर हैं । प्रत्येक चन्द्रमा ( मुग्बचन्द्र ) के साथ 
प्रवाल है, कुन्द है और श्रमर भी है। यहाँ अधर - ही प्रत्राळ 
हा हैं, दन्तपङ्स्ति ही कुन्द है ओर भ्रूळता ही भ्रमरावि है । ऐसे 
हु रोमामप चन्द्र-अह्में मेरा मन उछ्न गया है । सूरदासजी कहते हैं, 
मेरे दोनों ही प्रभु रूपकी निधि हैं, इन युगळ-किशोरकी झाँकीपर 
बळिद्दारी हवै | बढिद्वारी है | 
(७ ) आप तो प्रमुकी ळीला-कथाके गायक हैं | उनका निरन्तर 
| चिन्तन करते रहे हैं । प्रमुके रूप, रस, छीछा, धाम और नामकी 
| माधुरीमें मनको डुबाये रके; फिर उनका विशुद्ध प्रेम या अनुराग तो 
. प्रभु खयं ही दया करके देगे । वह किसी साधनका फल नहीं, प्रसुकी, 
 कृपाकी देन है | शेष भगवस्कृपा । 


\ 
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| ` अजनकी महत्ता 
माई साहेब ! सप्रेम हरिस्मरण | आपका कृपापत्र मिला । 


$ निर सखि | चार चंद्र इक ठोर। 
निरखति बेठि बिळंबिनि पिय सँग सूर-सुताकी ओर ॥ 
छू ससि स्याम नवळ-घन सुंदर द्वे कीन्हें बिधि गोर । 
तिनक मध्य चार सुक राजत द्वै फल आठ चकोर ॥ 
ससी सुझंग प्रबाळ कुंद अछि अयझि रह्यो मन मोर। 
CC-0 सूरदास अमु, अत्नि, रवि.जारर८ तङि जुगढकियोर || 
स्मे० १० सु० भा० ४-६ 
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मेरी समझसे तो आपके छिये इस समय “सब तज हरि; 
ही सर्वोत्तम चीज है । वैसे तो समीके लिये यही एक चीज क 
लायक है | मानव-जीवन मिला ही है भगवत्‌-भजनके छिये । छ 





के बिना जीवन सवथा व्यथ है | इस कलिकाळमें तो भजर 


एकमात्र साधन है और जो भगवद्धजन करता है, वही क 
सर्वगुणसम्पन्न है । 

एहि कलिका न साधन इूजा। | 
जोग जग्य जप तप घरत पूजा॥ | 
रामहि सुमिरिभ गाइअ रामहि। 
सतत सुनिअ राम गुन मामहि॥ | 
जासु पतित पावन बाइ बाना। 
गावर्हि कथि श्रुति संत पुराना॥ | 
ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई। । 
राम अरजे गति केहि नहि पाईँ॥ 

सोइ सर्वंग्य शुनी सोइ ग्याता। 
सोइ सहि संडित एडिस दाता ॥ 

धमं परायन सोइ कुछ श्राता। 
चरन जाकर सन राता॥ 

नीति निएन सोइ परम सयाना । 
शति सिद्धांत नीक तेहि जाना॥ 

॥ सोइ कबि कोविद सोइ रतधीरा। 
जो छक छाडि सजइ रघुबीरा ॥ 
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के अच ही प्रेय है < 
॥ घनकी चिन्ता छोड़कर अविनाशी परम धन भगबद्गजनको बटोरिचे । 
"| सब कुछ छोड़कर इसीमें ळग जाइये | तभी आपको सच्चा पुरुषार्थ 
१ समझा. जायगा । पा बनाये रक्खें | मुझे भी आशीर्बाद दें । जिसमें 
। मैं भी मजनमें लगूँ । शरीर अखस्थ रहता है, पता नहीं कब चछा 
* जाय | इसळिये अब तो मुझे भी केबल भजन ही करना चाइिये । 
| विशेष मगत्रत्कुपा ! 





र ( ३५) 

श्रेय ही प्रेय है 

आपका क्क्पापत्र मिला । श्रेय-ग्रेयक्ते विषयमें कठोपनिषद्में 
| यम-नचिकेताके संवादमें बड़ा सुन्दर वर्णन है | आपको वहाँ देखना 
| चाहिये | श्रेयका अर्थ है भगत्ान्‌--कल्याण, मङ्गछ, झुम, परम 
हित आदि और प्रेयका अर्थ है भोग अत्यन्त प्रिय, सुखदायक, 
। ग्रीतिकर, रमणीय आदि । श्रेयार्थीकी दृष्टि परिणामकी ओर होती 
| है और प्रेयार्थीकी आपातसुखकर भोगोंकी ओर | या यों कइना 
| चाहिये कि प्रेयार्थी प्रत्यक्षवादी होता है और श्रेयार्थी यथार्थवादी । प्रेय 
| अविद्या है और श्रेय विद्या । इसीलिये प्रेयको श्रेयका विरोधी माना 
गया है । मनुष्य जत्रतक आपातरमणीय विषयोंके पीछे पागल रहता 
है और मतवाळे भेंबरेकी भाँति एक फूळसे दूसरे फूळपर मँडराता 
| रहता है, तबतक उसे प्रेयके अतृप्तिकारी, अनित्य, परिणाममें मय 
| और मृत्यु देनेवाले, दुःखमय खरूपका पता नहीं छगता | श्रुति 
| कइती है--धयो बै भूमा तत्‌ सुखं नाल्पे सुखमस्ति 
॥ “जो भूमा है, उसीमें सुख है । अल्पमें हुल नहीं है । जो “सदा 
॥ दी अधूरा दै क्री धूप होता वी, बदी? जिसका०आळ- अस्तिलपै। 





RR 
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पर जो कछ ही नष्ट हो सकता है अथत्रा जो प्रतिपछ' प्रवाह २ 
विनाशकी ओर ही जा रहा है | उस अल्पात्मा, अल्पकाल ` 
पदार्थमें सुख कहाँ ? इसीसे तो श्रीराघवेन्द्र मर्यादापुरुषोत्तम र ; 
श्रीरामचन्द्रजीने कदा है--- | , 
एहि तन कर फछ विषय न भाईं। | 
ख़गेड खद्प शंत हुखदाई॥ | 
मनुष्यकी महान, अनन्त और असीम आकाङ्खा है- भगा 
` . पूर्ण खरूपकी उपलब्धि | अतः अल्प, सान्त और ससीम बह, ` 
उसकी त्ति केसे हो सकती है £ फिर प्रेयका सुख तो बात. 
अल्प भी नहीं है । उसमें तो सुखका केवळ खम ही होता। . 
`. अञ्ञानके कारण ही आपातरमणीय वस्तु सुखकर प्रतीत होती रै | 
असे जहरके छड्डू मीठे माळम होते हैं, परन्तु परिणाममें युद) 
होते हैं, बसे ही प्रेय--भोग भी बार-बार मृत्युके सुखमें दी छे ॥ | 
बळे हैं । इतनेपर मी प्रेयका मोह नहीं छूटता ! । 
शान और संत डंकेकी चोट भोगों दुः खरूपता और दे 
का प्रतिपादन करते हैं तथा बीच-बीचमें श्रेयवी सुन्दर झाँकी 
करा देते हैं, परन्तु मनुष्य प्रेयको ही सुखकर मानता है और मे 
उपेक्षा करता है । तथापि श्रेयश्वरूप आत्माका छक्ष्य खामाकि। 
श्रेय होनेके कारण उसे अन्यत्र कहीं भी विश्राम नहीं मिळता | क्‍ ः 
प्रेयके छक्ष्यते जहाँ भी जाता है, वहीं उसे--चादे वह उर 
बत ॥ प्रतीत होती है; श्रेयके डि 
दद । पाण छट पयत हैं बहू मर्न, र्क है ` 
नप मगबत्कुपासे जब कमी मया | 





३ 
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ATS: की ०] a ७५ एकै 





8 


श्रेय दी पेय है ढ्‌ 


॥ त उसै प्रतीत होने छाता है कि वास्तवे एकमात्र मगवान्‌ ही- 
|| जो जीवमात्रके अंदर आत्मारुपते त्रिराजित हैं ( अहमात्मा गुडाकेश 
ं सर्वभूताशयस्थितः )---परमपूर्ण सुखखरूप हैं । जगतके जितने 

। पदार्थ हमें प्रिय और आवश्यक प्रतीत होते हैं, वे सभी इस आत्मा- 

| की प्रियताको लेकर ही या आत्माके ढिये ही प्रिय प्रतीत होते हैं । 

| आत्माके लिये ही उनसे हमारा प्रेम होता है; उन पदाथाकि 
लिये नहीं ।. 

“न्न वा अरे सर्वेस्य कामाय सर्व परियं भषत्यात्मनख्लु 
कामआय सवै प्रियं अचति ।! (बूइृ० उ० २। ४। ९) 
| याज्ञवल्क्यने कहा--अरी मैत्रेयी | सबके लिये सब प्रिय नहीं 
। होते, आत्माके लिये ही सब प्रिय होते हैं, अतः सबसे बढ़कर प्रेय 
वस्तु आत्मा ही है । 
“तदेतत्प्रेयः पुञ्जात्‌ प्रेयो विचात्‌ ध्रेयोऽन्यस्मात्सवेस्माद- 

म्तरतरं यदयमात्मा !! (बुह० उ० १ | ४। ८) | 
| “यह जो अन्तरतर आत्मा है, यह पुत्रसे बढ़कर प्रेय हैँ, वित्तसे 
॥ बढ़कर प्रेय है, यह समीसे बढ़कर प्रेय है |? इस अवस्थामें प्रेय भी 
श्रेयका ही रूपान्तर या नामान्तर हो जाता है; क्‍योंकि यहाँ श्रेय- 
खरूप---मड्डछमय परम प्रेमास्पद प्रेममय भगत्रान्‌ दवी प्रेय बन जाते 
हैं । ऐसी अबस्थामें जीवनके समस्त कार्य इन परम प्रेय. भगवान्‌- 
के सुखके लिये ही हाते हैं | असळमें जो सुख आत्माके छिये छुख- 
| कर हो, वही श्रेय है और जा इन्द्रियोंके छिये सुखकर हो, वही प्रेय 
हैँ | भगवान्‌ आत्माके भी आत्मा परमात्मा हैं | इनकी ग्रीतिके छिये 
। जो सांसारिक सोगोंका प्रहण ह्येता दै, वह वस्तुतः विषक्षेपमोंग नहीं 
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८६ लोफ-परकोक्का सुधार भाग) ४ 


op PA 


होता, वह तो बिषयरूप सामग्रीके, द्वारा भगवानका पूजन हेत 

और इसीलेये उसका परम फळ भी परम श्रेय--कल्याण ही है। 

भक्ति-साम्राज्यकी सर्वोच्च सम्राज्ञी श्रीराधिकाजी एवं ज श्रे 

अभिन्न प्रतिमा ब्रजाङ्गनाएँ इसी भावसे परम प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृ 

के किये जीवनके समस्त कार्य करती थीं । उनका भगवानके 9 
बात्सल्य और मधुर भाव इसी बुद्धिसे था । राजा परीक्षते ६ 
पूछनेपर कि 'गोपियांका अपने पति-पुत्रादिसे भी बढ़कर श्रीकृए 
प्रेम क्यों हुआ ? श्रीशुकदेवजीने कहा हे. 

तस्मात्‌ प्रियतम; खात्मा खबेषामरि देहिनाम्‌ । / 

तदर्थमेव सकलं जगश्चैतञ्चराचरम्‌॥ वैः 

कष्णमेनमवेदि त्वमात्मानमखिलात्मनास्‌। | हे 

( भीमद्धा० १० । १४ | ५४७ ज 

“आत्मा ही सबं प्राणियोंके छिये प्रियतम है । यह सारा ङ हद 

चर जगत्‌ ( पति-पत्र, भूमि-भवन, साम्राज्य-सुख्याति आहि र है 

आत्माके सुखके ढिये ही प्रिय हुआ करता है और श्रीक्ृण (जो 

अखिल आत्माओंके आत्मा हैं | ( इसीळिये श्रीकृष्णके प्रति कद 

का इतना स्नेह है |)! भगवान्‌ श्रीकृष्णने गोपाङ्गनाओंके विषयमे छ तर 
उद्धवजीसे कट्ठा है--- १ 

ता मन्मनस्का सत्याणा भन्थे त्यक्तरैदिकाः । 

( श्रीमद्भा० १० | ४६ ।४/ 

'गेपियोने अपने मन और प्राण मेरे समर्पण कर दिये है वे 

मेरे डिये ही उन्होंने समस्त देह सम्बन्धियोंका त्याग कर दिया है| भ 

CE “ससे. सिङ्ग, क्रि ग्रेग श्रो अंधे कीई भेद नहीं म 


क” 









| आत्मविसजेनमे भात्मरक्षां <७ 
| या दै । श्रेय ही प्रेय है और प्रेय ही श्रेय है। श्रेयखरूप श्रीकृष्ण 
| ही प्रियतम हैं. और प्रियतम श्रीकृष्ण दी श्रेयल़रूप हैं | इस प्रकार 
| श्रेयको प्रेय बना लेनेमें ही मनुष्यजीवनकी सार्थकता है | 

$. 


ह 





(३६) 
आत्मविसजनमें आत्मरक्षा 


मेया | हृदयकी सञ्चो बात तो यह है कि जो पुरुष किसी 
बाह्य वस्तुविशेषमें आत्ममावना करके “आंत्मरक्षा? के ढिये व्याकुळ 
है, वह असळमें अभी पवित्र प्रेम-राज्यमें प्रवेश ही नहीं कर पाया 
है । भगवत्कृपासे जिसके जीवनमें सच्चे भगवर्रेमका आभास भी आ 
जाता है, उसका जीवन और उसके जीवनकी क्रिया अत्यन्त बिछक्षण 
॥ हो जाती दै । जगतके साधारण छोगोंकी द४िमें वह पागल होता है या होता 
है कतंन्यसे पतित । वे उसकी चेष्टाओंको देखकर उन्‌का अपने तराजूसे 
(जो मापतौछ करते हैं सो सर्वथा भ्रमपूर्ण होता है । परन्तु वे बेचारे 
क्या करें ? उनके पास तौळनेका साधन जो वह्दी अपनी स्थितिका 
तराजु है, जिसमें वे स्थित हैं । प्रेमी पुरुष अपने ळिये वस्तुतः कुछ 
4 चाहते ही नहीं । उनका आत्मा किसी क्षेत्र या वस्तुविशेषमें सीमाबद्ध 
नहीं होता । वद्द मुक्त और स्वब्यापी होता है | अतएव वे अपने 
ढिये व्यक्तिगत रूपसे न तो आत्मरक्षाकी कल्पना करते हैं और न 
वे ऐश्वर्य, खर्ग या मोक्ष ही चाहते हैं । वे तो निरन्तर खुळे हाथों . 
॥अपने-आपको वितरण करनेमें ही लगे रद्दते हैं । वे अपने इृदूयकी 
| मधुर प्रेमघुघा-सरिताकी प्रत्येक बूँदको अखिळ विश्वचराचरके क्षुद्ृतम 
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62 छोक-परछोकका छुचार सांग छै | 
परमाणुतकमे बॉठकर सबको अमृतमय बनानेके छिये व्यावुद ॥ जज 
हैं और जब प्रेमचुधासे परिपूर्ण उनके मधुर हृदयमें अमृत-रसकी व्‌ है 
जाती है, तब वे उसे किसी तरह रोक नहीं सकते और इसी | 
समस्त बन्धनोंकों तोड़कर अखिळ विश्वक्रे आ्राणियोंकों आए द्र 
'करनेके छिये जोरोंसे बह निकळती है | उस समय उसके i क्‌ 
मेरा-तेरा या अपना-पराया कुछ नहीं रह जाता | बुत, | 
'अ.मबिसर्जन'मे ही सच्ची 'आत्मक्षाः है । प्रथक्‌ दुइ 
इच्छा न रहकर सबके सुखके ढिये जो आत्मविसर्जन होता है 
अपने समस्त झुखोंका त्याग होता है, उससे जिस महान्‌ हु 
प्राप्ति होती है, वह अतुलनीय है । असळमें आत्मविसर्जन ही क 
घुखकी प्राप्तिका एक प्रधान साधन है | यह बात सहज ही क 
समझमें नहीं आती । हर 
जिस आस्मरक्षामें विश्वात्माके किसी अङ्गपर सचमुच ऋ 
सम्भव हो, वह आसरक्षा केसी ? वह तो प्रत्यक्ष दी आफ 
भाधात है--आत्मघात है । | 


| क 


न् 









दै ओर न उसके बदलनेकी सम्भावना ही है । म भाई 
जब जो कराते हैं, हमें बढ़ी करना चाहिये और उस समको 
. हो ठक भी शोता है । हमें तो उनके हाथका यन्त्र बने रहना 
०क्ाँ।! बरी सावन न्भवदय""द्मी"“्षद्टियै 7३६० 8 ड 


ण्‌ 


जो 


अनुष्ण-जीवनछा उददेददै ` - ` छदै 
१/ जगह धोखेसे अहङ्कार अपनी प्रसुता न जमा छे। मगवानसे प्रार्थनां 
॥ है. कि वे इस धोखेसे अचावें और वे बचायेंगे ही | अधिक क्या लिखे । . 
॥| ` तुम्हारा इस समय क्या कतेव्य है, इसका उत्तर मैं क्या दूँ | 
$ हृदयमें द्वेष तो जरा भी नहीं रहना चाहिये । फिर प्रभु जो प्रेरणा 
| करें, वही ठीक है । 





। 
(३७) 
मनुष्य-जोवनका उद्देश्य , 
सप्रेम हरिस्मरण ! 
| मनुष्य-जीवनका एकमात्र उद्देश्य है भगवत््ाप्ति अथवा भरगस्रेम- 
| की प्राप्ति | इस उद्देश्यको निरन्तर सामने रखकर ही हमारे तारे 
कार्य, सारे व्यवहार, सारे विचार, सारे संकन्प-विकल्प और मन- 
बुद्धि तथा शरीरकी सारी चेराएँ होनी चाहिये | सबकी अबाध गति 
| निरन्तर श्रीमगवान्‌की-ओर दो । यही साधन है | भगवान्‌ साध्य हैं 
। और यहद जीवन उसका साधन है ।:इसीमें जीवनकी सार्थकता है | 
अतएव बुद्धि, मन, प्राण और इन्द्रियाँ-सबको सबभावसे श्रीमगत्रान्‌- 
| की ओर अनन्यगतिसे छगा देना चाहिये | हम कुछ भी काम करें, | 
कुछ भी बिचार करे “मगत्रान्‌ ही हमारे जीवनके एकमात्र रक्ष्य 
4 हैं?--- यह स्मृति सदा जाग्रत्‌ रहनी चाहिये | सभी चेशओंका यह 
४ एक ही उद्देश्य होना चाहिये । जो कर्म, जो चेटा भगवानकी ओर न 
३ छे जाय, 'मगबान्‌ ही जीवनके! छक्ष्य हैं? इसको भुला दे, उस कम 
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७ १ फा 
९७ कोफ-पंरलोककों सुधार भांग ४ म 
सो सुखु करञ्ु धरमु जरि जाउ! जह न राम पद पंकज आउ॥ | 
“जिनसे श्रीमगवान्‌के चरण-कमलोंमें प्रेम न हो, वे सी पे 
और धर्म-कर्म जळ जायँ |? वह शरीर---बह जीवन भी ज जाप, 
श्रीभगवानूका नहीं हो गया-- | 

जरि जाहु सो जीवन जानकिनाथ, | ले 

जिऐ जगमें तुम्हो बिजु है। उ 

असळमें जीबन होना चाहिये भगवशद्येममय; परन्तु ह अं 
सहज नहीं है | हमारा मन तो दिन-रात भोग्यपदार्थोकी चिकत 

लगा है । इसीसे हम जीवनके असली छम्य--भगत्रत्राप्तिको का च 

दिनरात भोगोंका ही चिन्तन और भोगोंका ही अन्वेषण. कर| है 

तया भोगोंका द्वी संरक्षण-संवर्धन करनेक्रे व्यर्थ प्रयासमें छो हृ त 


ति 


हैं । भगवान्‌ हमारे जीवनके ढक्ष्य हैं, यह बात कमी याद ही ड 
क्‌ 











आती और यदि कभी याद आती है तो ठहरती नहीँ । छै 
दिन-रात चिन्ता-चिताकी भयानक ढूपटोंमें जळते रहते ह्वै--क्षणमए| 7 
ढिये भी शान्तिकी शीतळ-सुधाधाराका स्पर्श नहीं होता | ; 
जी मददाराजने बहुत ठीक कहा हवै... वि 
ताहि कि संपति सगुन सुभ सपनेहँ श्रा 
भूत द्रोइ रत मोइबस राम दुल ह ; 
र जो ( भोगकामनाओंके ढिये ) जीवोंके द्वोहमें ढगा है, मोह 
पड़ा है, रामविमुख है और भोगासक्त है, उसको क्या क 
सममे भी सम्पत्ति, शुभ शकुन और चित्तकी शान्ति मिङ सकती 
 मगवध्ासिकी इच्छा एवं मगवानकी स्मृति भी बिना भगवत 
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| सहुच्य-जीवनका उद्देश्य - ९ 
घुम्दरिहि झपा” तुम्हुद्दि रघुनंदन । 

जानि भगत भगत उर चंदन ॥ ॒ 
॥ भगवान्‌की ओर छग जाना सवथा पुरुषार्थके अधीन ही नहीं 
| है | भरसक पुरुषार्थं तो करना ही चाहिये, परन्तु प्रधान अवलम्बन 
। लेना चाहिये भगवल्कृपाका | भगवत्कपा ही मगवद्मात्तिकी इच्छा 
उत्पन्न होनेका, निरन्तर भगवानको स्मृति होनेका तथा भगवश्ाप्त 
क ओर मगवछेमकी प्राप्तिका भी प्रधान और एकमात्र उपाय है । 

ह. यद्यपि खामाविक कृपामय भगवान्‌की दया सभी जीवोंपर--- 
३ चाहे कोई कितना ही पापी क्यों न हो--सदा ही बरसती रहती 
|| है । उनका कोई देण्य है ही नहीं; बल्कि वे समीके सहज झुहृदू हैं; 
ह तथापि जबतक मनुष्य उनकी कृपाका अनुभव नहीं कर पाता, तबतक 
(| उससे वञ्चित ही रहता है । इसके छिये भगवानूसे कातर प्रार्थना 
ह| करनी चाहिये। अत्यन्त दीन और आतभावपे उन्हें पुकारना चाहिये। 
ह संसारमै एक दीनबन्धुको छोड़कर दीनके ळिये और कद्दीं भी आश्रय 
नहीं दै । जो अत्यन्त अभागा है, सर्वथा शरणद्वीन, निराश्रय और 
बिल्कुछ अनाथ है । एकमात्र अशरण-शरण, अनाथ-नाथ प्रभु हवी 
| उसकी सुनते हैं । उनकी विशाल भुजाएँ सदा फली रहती हैं उस 
दुःख-देन्य, रोग-शोक, अमाव-अपमान तथा मोह-अज्ञानसे पीड़ित . 
३ भाते प्राणीको अपने पाशमें ले लेनेके लिये | उनका विशाल हृदय 
# सदा खुळा रहता है सबके द्वारा .परित्यक्त, सबके द्वारा उपेक्षित और 
॥ सबके द्वारा घृणित उस महापातकी आते प्राणीको गाढ-भावसे 


| चिपका लेनेके लिये | और उनकी गोद सदा ही खाली रहती है 
पापी-तापी अपनानेवे 


आतेको बेठाकर उमे लिये | बस, आलंसाव 
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होना चाहिये और होना चाहिये विश्वास तथा दृढ़ विश्वासे 
आर्त पुकार । द्रौपदीने जब सब ओरसे निराश हो परम आई पथ 
स्याममुन्दर श्रीक्कप्णक्ो पुकारा, बस, उसी क्षण उनका क्रमा 
खभाव विगलित हो गया । वे अनन्तरूपसे उसकी साड़ी बनग्|क 
गये | भगवानूने द्वौपदीकी केवळ लाज ही नहीं बचायी | ब्रै दे 
उनको आते होकर कातरभावसे पुकारा था, इसलिये वे उसके है 
दार हो गये । उन्होंने सन्नयप्ते कहा था--- म 
` छणमेते प्रवृद्धं मे हृदयाक्षापसपति। है 

यं गोविन्देति चुक्रः कृष्णा आं दुरयासिनम्‌॥ | च 
“सञ्चय | द्रोपदीने बहुत ही व्याकुछ होकर '*हा गोर न 

मेरी रक्षा करो! कहकर मुझे पुकारा था । मैं दूर था, इससे। ष 
नहीं सका । द्रीपदीकी उस पुकारने मुझे उसका ऋणी बना ह| म्‌ 
है और वह ऋण चक्रबृद्धि व्याजसे बहुत ही बढ़ा जा हहा * 
मैं जबतक इस ऋणको चुका न दूँ, तबतक यह बात मेरे कर 
निकळती ही नहीं |? क्या ही आत्मीयताके सुन्दर माव हैं | । 
अतएव यदि हम आतंभावत्ते ठीक पुकारनेकी तरह द 
पुकारगे, हमारा रोना दिखावठी नहीं, सच्चा, होगा तो वे दमारी३ इ 
पुकार उसी क्षण सुनेंगे । 





१ 
4 
। 







नहीं नन जाता ।” इस दुःखसे दुखी होकर जो अत्यन्त 2 
भग पुकारता । ; 
“गवानुका पुकारता है, उसपर तो भगवानूदी कृपा बहुत ही * 


हाती 


CCG-0. | वे BRR (ग्रह -।देखले० किए" कुक 


| मजुष्य-जीवनका उदय. २३ 


आचरण कैसे रहे हैं । वे देखते हैं केवळ उस समयका भाव । वह 
॥ भाव यदि सचा हुआ तो तत्काळ उसे अपनी कृपाका आश्रय प्रदान 
॥ करके निष्पाप और साधु-खभाव बनाकर अपनी भक्तिका दुर्छम दान 
॥ दे देते हैं. | इस तरह सत्रको छोड़कर भगत्रान्‌को चाइना निष्काम 
& ही है । इससे तो भगवान्‌ रीझते ही हैं | पर कोई सकाम भावसे 
| मी उन्हें आर्त होकर पुकारे तो उसको भी वे अवश्य अपना लेते 
| हैं | निष्काम या सकाम किसी भी भावसे भगतरत-संस्पश दोना 
| शराहिये | जीत्रके लिये भगवत्संस्पशसे बढ़कर और कोई सौभाग्य 
न्‌। नहीं है | कंसे भी हो, एक बार उसका मन भगवानका स्पर्श तो 
| कर छे | अग्निका स्पर्श होनेपर जळनेमें क्या देर छगती है। 
ह मगत्रस्सस्पर्शकुप अभिके स्पशमात्रसे सारे पाप-ताप तत्काळ जक 
[| नाते हैं-- क्‍ 
र सम्मुख इोइ जीव मोहि जखह्दीं । 
|. जन्म -फोटि अध नासि दषहीं ॥ 
अतएब जहाँतक हो--किसी भी माबसे भगवानको आते 
होकर पुकारिये । इससे भगत्रान्‌की कृगाके दर्शन प्राप्त होंगे । उस 
कपासे सारे विष्नोंका खतः डी नाश हो जायगा और सारी सुविधाएँ 
अपने-आप प्राप्त ददो जायेगी । 
गरळ सुधा रिपु करद मिताई। 
क गोपइ सिंधु. अनळ सितछाई धी 
साथ ही जहाँतक बन सके, भगवानके पवित्र नामोंका जप- 

कीर्तन तथा उनके दिव्यातिदिव्य गुणसमूहोंका गायन-चिन्तन करते 
रहिये । भगवानूके पत्त्र नाम-गुण-्गानसे सारे पाप-प्रतिबन्धक तथा 


हः सारे दोष २५८५ ही+ ही जयित?" Digitized by bt 
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समझा जाता है | जगतूमे | 
“अधि हैनसा a बः 


| 
९४ लोक-परलोकका सुघार आण ४ | 
अश्ञानादथवा ्ानादुत्तमरछोकनाम यत्‌। | & 
संकीतितमघं पुंसो दहेदेधो यथानछः। 
( श्रीमद्धा० ६ | २|॥ 
“उत्तमछोक भगवान्‌का नाम चाहे कोई मनुष्य जानका) 
अनजानमें ले, उसके सारे पाप वैसे ही जलकर खाक हो जे ८ 
जैसे आगमें इंधन जल जाता है ।' - 
कुपथ ङुतरक फुचाछि कलि कपट दस पाषड। 
दहत राम गुन ग्राम जिमि इंधन अनल प्रचंड | हे 
त “भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके. गुणसमूह कुमार्ग, कुतक). छ द 
और कछियुगके कपट, दम्भ तथा पाखण्डको वैसे ही जळ देते। 
जैसे ईंधनको प्रचण्ड अग्नि |! 
इन सब बातोंपर विचार करके बिश्वासपूर्वक छग जाना अ ह 
और जीवनके परम उद्देश्यको सर्वया और सर्वदा सामने छ £ 
उसीकी पूर्तिके लिये जीवनके समस्त कर्म करनेकी चेश ॥ ह 


स्‌ 












चाहिये | इसीमें जीवनकी सार्थकता प्र 
न by 

( ३८ 

भगपत्‌-सेवा ही मानव-सेवा है |स 


सादर नमस्कार | पत्र मिढा | मानव-सेवा निश्चय ही | 


श्रेष्ठ साधन है; परन्तु मानव-सेवा ययार्थरूपमें तमी होती है, जब बि 
मानवको भगवान्‌का खरूप म 


` अगवत्‌- खेवा दी मानय-खेया है ष्‌ 


आङ्ृतियों, खभावों और परिस्थितियोंको खाँगके रूपमें धारणकर एक 
भगवान्‌ ही अनन्त विचित्र छीळा कर रहे हैं | यह बात जब हमारी 
4 समझमें आ जाती है, तब हम सबको भगवान्‌ मानते हुए, सबके 
प्रति राग-देषविहीन होकर सबका समान आदर करते हुए उनके 
। खाँगके अनुरूप उनकी आवश्यकताओंको समझकर सबकी यथासाध्य 
और यथायोग्य सेवा करनेका प्रयास करते हैं । उस सेवामें खाँगके 
| अनुसार भेद रहनेपर भी न तो आसक्ति होती है, न विद्वेष होता 
| है | साथ ही खामात्रिक ही यह भी भाव रइता है कि 'हम तो सेवामें 
। केवल निमित्तमात्र हैं । सेवा करनेकी प्रेरणा, शक्ति और साधन सब 
| प्रभुके ही यहाँसे आते हैं | प्रभु खयं अपनी ही वस्तुआंसे, आप ही 
। प्रेरणा करके, अपनी ही शक्तिसे अपनी सेवा करवाते हैं । इसमें न तो 
हमारा किसीके प्रति उपकार है, न इम किसीकी सेवा करते हैं, न 
४ किसीपर अहसान ही है |? जबतक इस प्रकार सर्वत्र भगवद्भाव नहीं 
$| होता और जबतक समस्त वस्तुओंपर, सारी शक्तियोपर और समस्त 
प्रवृत्तियोपर प्रभुका खामित्व नहीं जान छिया जाता, तबतक यथार्थ 
मानव-सेवा नहीं होती | कहाँ अहदङ्कार-अभिमानकी सेवा होती है तो 
। कहीं कामना-वासनाकी | 
सची बात तो यह है कि भगवानकी सेवा ही मानव-सेवा है । 
। समाज-सेवा, देश-सेवा, मानव-सेवा, विश्व-सेवा, छोकहित, छोकसंग्रह 
(आदि राब्द मोह पैदा करनेवाले ही होते हैं यदि समाज, देश, मानव, 
१ विश्व और लोकमें मगत्रद्धाव नहीं होता । फिर कर्तव्यपाछनके नामपर 
॥¦भी अभिमानकी सेवाका प्रमादपूर्ण कार्य होता है। प्रिय सेवंककी 

व्यास्यी 'कीरे हु गनि“ औरेतिचिहजीधाहते है: by eGangofri 
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CF . फि 
६ छोक-्परटोकका सुधार आग € | 
सो जनन्य जाउ असि मति घ टर हनुमंत । 
में सेवक सचराचर सूप सामि अगवत॥ 
चराचर समस्त जगत्‌ श्रीमगवान्‌का खरूप है ओर मैं स 
सेवक हूँ | जबतक यह मात्र नहीं होता, तबतक हमारे द्रे 
नामपर किये जानेवाळे कर्म रागद्वेषमूछक होनेके कारण यपा 
नहीं बन पाते, इसके विपरीत कई बार तो वे जगतो हानि त ड 
बाळे हो जाते हैं । | वि 
श्रीमद्धगत्रद्वीतामे कहा गया है--- रस 
यतः प्रबृत्तिभूतानां येन ख“मिद्‌ं सतमू। ।प 
खकम्रेणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः॥ 
( १८।४| ` 
'जिन भगवान्‌से समस्त ग्राणियोंकी उत्पत्ति हुई दै और ॥ हे 
यइ सारा जगत्‌ व्याप्त है, उनको अपने कर्मोके द्वारा पूज 0४ से 
परम सिद्विको प्रास होता है |? अभिप्राय यह कि मानो समू वि 
चराचरमें भगत्रान्‌को देखकर राग-द्वेषरह्चित हो परम आदखे/ पा 
उनकी यथायोग्य सेबा की जाय, तब सबकी यथार्थ सेवा होती | पः 
` , केषछ भगवानकी ही सेत्रामें--उन्हींके भजनमें संलप्न रहा प 
सबकी यथार्थ सेबा होती है । दोनों ही प्रकारोमें हु दम 
दै--मगवरान्‌की ओर । श्रीमद्भागवतमें ब्रह्माजीके वचन है ना 
यथा हि स्कन्धशाखानां तरोमूछावलेचनम | दै 
एवमाराघनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च दि॥ (पे 
द न OM (2 | 
0-0. OSS Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eNangotr 
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अगवत्‌-सेवा ही मानव-सेवा दै २७ 


अपने-आप ही जल सींचा जाता' है, वैसे ही सर्वात्मा भगवानकी 
| आराधना करनेसे सबकी और अपनी भी आराधना हो जाती है ।: 


$| भगवान्‌ ही समस्त विश्वके अमिन्ननिमित्तोपादान कारण हैं, वे 
| ही सबके मूल हैं, आधार हैं, आत्मा हैं | अतः उन सर्वकारण-कारण 
| स्वात्मा भगवान्‌की सेवासे अपने-आप ही सबकी सेवा हो जाती है। 
। जगत्‌की सेवाका प्रयत्न हो और भगवान्‌को न माना जाय या उनका 
| विरोध किया जाय तो वह ऐसा ही होता है जेसे पेड़की डाळ-पत्तियोंको 
सींचना और उसके मूलमें कुठाराघात करना ! इससे विश्व-वृक्ष नहीं 
पनप सकता । यह उसकी सेवा नहीं, वरं संहार ही है । 
| जो मनुष्य भगवानका आराधन नहीं करते, न उनका बिरोध 
र ही करते हैं और यथासाध्य सचाईके साथ लोकसेवा करना चाहते 
॥ ह, उनके द्वारा भी कुछ लाम होता है; परंतु वह भी होता है भगबान्‌- 
से ही । जेसे कोई मनुष्य वृक्षकी जड़को न तो काटता है, न उसमें 
रिष बिखेरता है और न जळसे सांचता ही है; परंतु डाली-पत्तोंपर 
र पानी उँडेछा करता है । यद्यपि यह उसका अज्ञान है तथापि डाळी- | 
। प्तोंसे बहकर जितना पानी जड़में पहुँचता है, उतनेसे वृक्षको रस 
| पहुँच जाता है; परंतु वह रस मिळता है जड़के द्वारा ही । वैसे ही 
| भगवान्‌ “सर्वछोकमहेश्वरः और “समस्त यज्ञतपोंके भोक्ता’ हैं। किंसीके 
' (नामपर भी जो कुछ भी सेवा-पूजा होती है, सब उन्हींको पहुंचती 
है और वंहाँसे उसके फलका भी विधान होता है | अतएव यदि 
केवळ भगवानका भजन हो तो उससे विश्वकी महान्‌ सेवा खयमेव 
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` योगेश्वर कबिने कहा है-- 


खं वायुमग्नि सलिलं भहीं च 
ज्योतीषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन्‌। 
सरित्समट्रांश्च हरेः शरारं 
यस्वि्च॒ भूतं प्रणमेद्नन्य; ॥ > 

( शीमद्भा० ११।२।॥ 

आकाश, वायु, अग्नि, जळ, पृथ्वी, प्रह, नक्षत्र, समस्त 00 
दिशाएँ, वृक्ष-छता, नदी, समुद्र--सब श्रीभगवानके शरीर है। 
समझकर वह. जो कोई भी प्राणी उसके सामने आता है; क 

अनन्य भगबद्भावसे प्रणाम करता है ।? 

सीयराममय सब जग जानी । करडैँ प्रनाम जोरि जुग पानी॥ ' 

इस प्रकार प्राणिमात्रमै भगवद्भधाव होना चाहिये. पिर | 
द्वारा जो कुछ होता है, वह सेवा ही होती है और वही सन्नी 
सेवा है | 
इसलिये मेरी रायमें आपको मानव-सेवाके मोहक नामतरे( 
` पागल न होकर भगवत्सेवाके द्वारा ही मानब-सेवा करनेका म 
करना” चाहिये | इमका यह अर्थ नहीं कि आप अपनी क 

` किसीके दु:खमें उपेक्षा करे और समर्थ होनेपर भी सेवा नक 
आपके पास तन-मन-पन जो कुछ है, सबको सर सम 


















वहाँ उसे छ क-सेवामें अवश्य लगावें--सहज खाभाविकरूपी 


भगवान्‌की चीज भगवानके काममें आवे और आपको उसमें 
बननेका सौभाग्य मिळे, यह तो आपका सौभाग्य है । 





( ३९ ) 
मनइन्द्रियांकी सार्थक्रता 
| सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । मैं क्या लिखूँ । जीवनमें 
पी करना चाहिये था, जिसकी बड़ी आकाज्जञा थी, वह अभी नहीं 
रि पाया | आज भी मन-इन्द्रिय संसारमें ही छगे हैं ! वह धन्य और 
[व दिवस तो आया ही नहीं, जब प्रत्येक इन्द्रिय अनवरत मगवान्‌की 
है बामे ही लगी हो । आप जो कुछ कर रहे हैं, कीजिये । जीवनके 
तिक क्षणको और इन्द्रियोंकी प्रत्येक चे टरो प्रमुकी सेतरामे छगाकर 
द कृतार्थं बनाइये | यही जीवनका परम और चरम फळ है | में 
को ऐसा नहीं हो सका । आप ऐसे बनिये। श्रीसूरदासजीने गाया है. 
सोइ रसना जो हरिगुन गात्ै । 
नेननकी छबि यहै चतुरता, ज्यों मकरंद मुकुदहि ध्यावे ॥ 
|: निसंक चित तौ सोई साँचो, कृष्ण बिना जिय और न आग । 
जवननकी जु यहै अधिकाई, सुनि हरि-कथा सुधारस प्याचे ॥ 
कर तेई जे स्यामहि सेरै, चरननि चलि बूंदायन जावै । 
१ | सूरदास जैये बढि ताके, जो इरिजू सों प्रीति काप्रैक . 
धन्य है ऐसे मन-इन्द्रियोंको और धन्य है इनके धारण करनेवाले 
| जीवन भक्तोंको ! जौ | 


| 









र ( ४०) 
प्रतिकूलतामें अनुकूलता 


सप्रेम नुकी दया तो ह 2 
तम हरिस्मरण | थी भगवा नू की द जी हम, समीप हैत, ngotri 


हये 


कि अनुभव करना चाहिये प्रतिकूछतामें । जो मनुष्य प्रतिकूलतामें 
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प्राप्त करके सुखी होना चाइते हैं, वे कभी सुखी होंगे ही ३ 
क्योंकि संसारमें ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं जो पूर्ण हो, ॥ ४ 
कोई अभाव न हो; और जहाँ अभाव है वहीं प्रतिवू छता है |" 
जहाँ प्रतिकूलता है वहीं दुःख है । ढुःखसे मुक्त तो वे होते है. 
सावधानीके साथ अपने कतंव्यका पथाविधि पालन करते रहते। ई 
परन्तु प्रत्येक परिस्थितिमे मगत्रान्‌का मङ्गळमय विधान देखकर, उङ ; 
बरद हृस्तके दशनकर) उनके मधुर मनोहर करारविन्दका छ 
स्पश पाकर आनन्दमग्न होते रहते हैं । शेष भगवत्कृपा | 
००३") १"€?-९-२०---- 
(४२) 

ओ। भविष्यके हिये शुभ विचार कीजिये 

प्रिय महोदय | सादर सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मित्र 
क पारिवारिक खितिसे आपको असन्तोष है, पिताजीके व्यब 
पु ह रा, क आवेरामें आकर गृहत्यागका ३ 
ऐसा विचार भूछकर भी नहों अर रे 2 हस्‌ सय | 

हे करना चाहिये । संसारमें ऐसा की 

भी नहीं है, जिपके मनकी ही सब गी हों | 

८ प्‌ बातें होती हों | भगवान] 3 


dl ~<A 





“०७४ ०उ ८) “0५ My MH MM १. 


मङ्गङवधान मानकर 
दी चित्तमें शान्ति हो तथया अचु#छताका अनुभव करर छ 
विश्वास करने झो द । जहाँ आप भगवन मङ्गठ बिर है 
तिङ मी क १ वह ठोकिक परिस्थिति भी बदलने लगेगी ही 
0 चा शरे । पर बे न मी होंगे, तो मी आपह 
CC-0. Mumukshu Bhawan मावी जीवनको अङ्क त GN मर 


f 


भविष्य के लिये शुभ विचार क जिये १४३ 
सुखमय देखनेका सङ्कन्प कीजिये'। जो मनुष्य रात-दिन दु:ख, 
केश, सङ्कट ओर असफलताका चिन्तन करता है, वह क्रमश: दुखी, 
हेशित, सङ्कटपन्न और असफल ही होता है | मनुप्यकी अपना जैसी 
') दृढ़ भावना होगी, वेसी हा परिस्थतिका निर्माण होगा और भन्तमें 
॥ बह वैसा ही बन जायगा । आपके भगवान्‌ सत्रेसमर्थ हैं, आपके 
परम सुढ़दू हैं, उनकी कृपापर विश्वास करके भत्रिष्यको अत्यन्त 
| उज्ज तथा सुखमय देखनेका अभ्यास कीजिये | धु, प्रह्मद्‌, भरत 
आरिके इतिहासको याद कीजिये । भगवानूकी कृपासे क्या नहीं हो 
पकता ओर उनकी कृपा आपपर अपार है । इस बातपर विश्वास 
वीजिये | भगतरान्‌ने अपनको खयं समस्त प्राणियोंका सुहृद्‌ बतशया 
है। आप घत्रराइये नहीं । मनमें जो. देहत्याग आदिके असत्‌ बिचार 
अते हैं, उनको निकाळकर मनमें बार-बार ऐसे विचार आइये 
कि अप सर्वशक्तिमान्‌ सुळ कमहेश्वर अकारण ध्रमी भगवानके 
पए प्यारे हैं | उनको कृपा-सुतावारा निरन्तर आपपर बरस रही 
है आप उनके लाइले पुत्र हैं | उनकी कृपाले आपका सारी विपदाएँ, 
[परी अड़चनें खत: ही दूर हा जायँगी । उनकी घाषणा है--तुम 
|स चित्त छगा दो, मेरो कृपपि सारो कठेनाइयाँपे तर जाओगे |! 
पी प्रत्येक स्थितपे वे परोचित हैं और सदा आफक्रे कम्याण-साथनमें 
| झी हैं | उनकी कृपाश,क्ते म सामने, आपपर वि।त्ति डाडनेवाळी कोई 
। षि कुछ भी नहीं कर सकेगी | आपका वे सब प्रकारे वैसे 
| पा करेंगे, जसे स्नेहमयी माता बच्चेका रक्षा करता है । आप 
|. भिर मी निराश, उदास और क्रिधादग्रस्त मत होइ । 
। उव्यकगनन-ओरुजन्वपोरिमथः देखमेकोप्भर्म ढै/« भगानिकी०" 


| 
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कृपापर विश्वास न करना | आप जप-कीर्तन तथा भजन कते | 
सो बड़ी अच्छी बात है, पर जप-कीतेन और भजनका प्राण 
भगवानूपर विश्वास है | विश्वासहीन भजन निष्प्राण होता ।ई 
बाले यदि आपके भजन-कीत॑नसे नाराज हैँ तो मन-ही-मन पर. 
कीजिये |- मन-ही-मन करनेंको कोई भी नहीं रोक सकता 
दोष भगनत्कपा | 











4 ( ४३) 
परिखितिपर फिरसे विचार कीजिये 


न वा । सो का जाने पीर पराई ॥ 
उस परिलितिम इच्छा दूसरेकी परिस्थितिका अनुभव करना और 
है, इसका थाई नि, $ भी क्यों ऐसा कार्य करना फ 
मानना ही पड़ेगा कि भना भुत ही कठिन हे । तथापिं पह: [ 

करता है तो या, व्रो, "एय पापको पाप बताते ड भी यदि ग | 
CC-0. MumkSHu Bh बद“वसे"मपार्प षमः Coe यम स 


परिस्थितिपर फिरले विचार कीजिये १७५ 


नहीं | संखिया खानेसे मनुष्य मर जाता है, यह पक्का विश्वास जिसको 
होता है वह सुन्दर दीखनेत्राले सुमिष छइ डुओंमें भी संखियेका 
सन्देह हो जानेपर उन्हं नहीं खाता; क्योंकि वह समझता है कि 
खाऊँगा तो मैं मर जाऊंगा | या इतना उन्मत्त हो'गया है कि अपने 
मळे-बुरेका ज्ञान ही खो बैठा दै; अथवा उसकी पापमें पापबुद्धि है 
ही नहीं, केवळ दम्भसे उन्हें पाप बतळाता है और परिस्थितिका बहाना 
लेकर युक्तित्रादके द्वारा अपनी दुर्बळताको अवश्यकर्तव्य बतळाकर 
उसका समथन करता है । बहुत बार अच्छाईके वेषमें बुराई आती है, 
कर्मके नामपर अधर्म आता है और कर्तव्यका खरूप धारण करके 
नितान्त अकतेव्य आया करता है । ऐसी अवस्थामें मनुष्य उन शाख्रीय . 
छ ब्दों या लोकोक्तियोंका, जो अवस्थाविरोषके छिये कतव्य होती हैं, 
ई. सहारा लेकर बुराई, अधमं या अकतंब्यका प्रसन्नतापूर्वक वरण करता 
॥ है। जेसे-- 
( १ ) झूठ बोळनेवाळा व्यापारी कहता है--वब्यापारमें झूठ मिळे 
| इए सत्यके बिना काम ही नहीं चळता । मनुभहाराजने--'सत्योनृतं 
तु वाणिज्यम्‌' कहा है । महाभारतादिमें भी व्यापार-विवाह आदिमे 
मिथ्या भाषण अपराध नहीं माना गया है । | 
( २ ) परिवारमें मोह-आसक्ति रखनेवाला सोचता है--भगवातूने 
| शको हमारे हाथों सौंपा है, इसलिये इनकी सार-सँमाल करना हमारा 
| षम है | भरतजीने भी यही किया था | 
(३) आळसी कहता है-- 
अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। » 
CC र्का" Vas दिके 0 दाते "शम 02090 
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( ४ ) भक्त बनकर अपनी- पूजा करानेवाला कहता है... 
(राम तें अधिक रास फेर दासा।ः 
(५ ) कइवा बोलनेवाला कहताहै--- | 
. बुरे छगे हितके बचन हिये बिचारो आप। 
कइवी भेषज बिनु पिये मिटै न तनकी ताप ॥ 
( ६ ) अपनेको गुरु बताकर पुजवानेवाळा उपदेश करत ! 
गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके ढागूँ पाय। 
। बलिहारी गुरुदेवकी जिन गोबिंद दिये सिटाय॥ 
७ ) संत सजकर पूजा करानेवाढा भगवान्‌ रामके वचने 
प्रमाण देता है. - हु । 
2) मोते अधिक संत करि छेखेः 
< ) चार कहता है--खय॑ श्रीकृष्णने मा 
खन चुराया य| 
सीसे उनका नाम 'चौराप्रगण्यः है | 
९ घ् । 
(९) क मानता ६_“द्यतं छलयतामस्मि’ गीत 
- और मांसाहारी मनुका प्रमाण देते हैं- 
मासि न मद्ये न च मैथुने। 


गोर सूद पसु नारी 
(१२ ) क्रोधी का क ताडन के अधिकारी ॥ 


साच ` ८ 
मेने 5 होकर निडर कोई हो नाराज । 


CC-0. Mumukshu ४5,खीखा ॥ हक प -बोल्यै gitizZed by eGangotri | 
सांच /बोडिये बज 9 | 


000०”... 





परिस्थितिपर फिरसे विचार कीजिये १०७ 


( १३ ) माता-पिताकी अवहेडना करके अपने मतका समर्थन 
करनेवाळा गाता है--- 
जाके प्रिय न राम-बेदेही । 
तजिये ताहि कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥ 
( १४ ) झूठा आश्वासन देनेत्राले सोचते हैँ- कुछ भी कह 
देना है, करना तो है नहीं 'वचने का दरिद्रता | 
( १५ ) बात-बातमें डॉँट-डपट करनेत्राला कहता है--“साँप 
काटे नहीं तो क्या फुफकारे भी नहीं ? 
( १६) भाई-भाईसे लोभवश ढड्नेवाढा- कौसत्र-पाण्डयोको 
कथा उपस्थित करता है | 
( १७ ) पर-दोष-दशंन तथा परनिन्दा करनेवाले प्रमाण देते हैं-- 
चैद्य न जानें रोगको ओ जो नहि देत बताई । 
बैद्य धरसतें सो गिरे रोगी प्रान नसाहिँ॥ 
--और कहते हैं कि यदि हम किसीके दोष न देखें एवं 
जेगोंकी बताकर सावधान न करें तो कंसे उसके दोष छूटे और 
केसे लोग उसके दोषोंसे बचें | 
( १८) वर्णाश्रमानु फूछ धर्म, संयम-नियम, सन्ध्यावन्दनादिका 
भाग करनेवाले अपनेको प्रेमी घोषित करके कहते हैं---(भाई ] ये सब 
पा उन ळोगोंके लिये हैं, जिन्होंने प्रेमका मुख नहीं देखा है, प्रेम- 
ज्यं इनका क्या काम ? एवं नारायण खामीके ये दोहे पढ़ देते हैं-- 
तब छों यह फाँसी गळे, बरनाल्म ब्रत नेम। 


नारायण जब छो नहों, सुख दिखळावे प्रेम ॥ 
घमं धैय संयम-नियम, सोच बिचार अनेक। 


he) 
cc परायण मे )०५हि रद... से ००, Dffitized, See 











१०८ ळोक-परलोकका सुधार भाग ४ 


( १९ ) कर्तव्य-कर्मोंका त्याग करनेवाला अपनेको 
मानकर भगवानके शब्दोंकी दुहाई देता है-- 
यस्त्वात्मरतिरेव , स्यादात्मतृत्त्च भानवः | 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य काय न विद्यते॥ | 
जिसकी आामे ही रति है, जो आत्मामें ही तृत है औ 
आम्मामे ही सन्तुष्ट है, उस मनुष्यके लिये कोई भी कतव्य नहीं है। 
( २० ) आहार-बिहारमें पशुवत्‌ व्यवहार करनेवाला गीताक़ 
इलोक पढ़ देता है-- 
चिद्याविनयसम्पन्ने ४ ब्राह्मण गचि इस्तिनि। 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदशिनः ॥ 
द विधा-विनयसम्पन्न ब्राह्मण, चाण्डाल, गौ, हाथी और कुत्ता छ 
सभीम ज्ञानी पुरुष समदा होते हैं | 
ह और भी अनेकों बहाने होते हैं बुराईका समर्थ 
करनेके लिये | वस्तुत: यह इन सङ्विचारां एवं सदुक्तियोंका भश 
दुरुपयोग Sh अर्थका अनर्थ है, जो मूर्खतासे या दम्मसे अफ 
दुर्वबछताको छिपानेके लिये मनुष्य करता है | 
छिपा अतएव प्‌ अपने हृदयको टटोळकर देखिये, उसमें को 
ग इआ ऐसा देष ता नहीं है जो युक्तिवादसे परिस्थितिका बढन 
रकं आपको धोखा देता हय । | 
फ्रि | > दस ० 
निज जो धर्मका संच सेवक है आर भगवानके पबित्र पथ 
मार्ग है पतेन्य समझता है उसके लिये तो खुन 
उसमें किन्तु-परन्तुको ~ वो 
भी कर र स्थान ही नहीं है | वह तो ऐसा 
' किसी भी हेतुसे नहीं 0 
प करता जो अधमं हो और | 
चुत करानेवाळा हो |. 
CC-0. Mumukshu Bhawarveasgsagsgglgction. Digitized by eGangotri 





(३8) 
दसरेके नुकसानसे अपना भला नहीं होगा 


घर-परिवारका पाठन; कुळ-जातिकी सेवा और खदेशप्रेम-सभी 
आवश्यक है, यथायोग्य सबको इनका आचरण अवश्य करना चाहिये, 
परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिये कि अपने घर-परिवारके पाळनमें 


दूसरोंके धर-परिवारकी उपेक्षा, अपने कुछ-जातिकी सेवामें दूसरे कुल- - 


जातियोंकी हानि और खदेशके प्रेममें अन्य देशोंके प्रति घृणा हो । 


सच्चा पालन, सच्ची सेवा और सचा. प्रेम तभी समझना चाहिये जब 


अपने हितक्रे साथ दूसरेका हित मिछा हुआ हो । जिस कार्यसे 
दूसरांकी उपेक्षा, हानि या विनाश होता है, उससे हमारा हित कमी 
हो ही नहीं सकता । भगवान्‌ सम्पूर्ण विश्वके समस्त जीवोंके मूल हैं 
भगवान्‌ ही सबके आधार हैं, भगवान्‌की सत्तासे ही सबकी सत्ता है, 
समस्त जीवोंके द्वारा और समस्त जीवोंके जीवनरूपमें भगवान्‌की 
ही भगवत्ता काम कर रही है | इस वातको याद रखते इए सबकी 
सेवाका, सबके हितका और सन्रकी प्रतिष्ठाका खयाल रखकर अपने 
कुटुम्ब, जाति और देशसे प्रेम करना तथा उनकी सेवा करनी 


'| चाहिये | तभी प्रेम उज्ज्वल होता है एवं सेवा सार्थकं होती दै । 


| नहीं तो, जहाँ हम दूसरेके विनाशमें अपना बिकास देखते हूँ । 
| हाँ परिणाममें हमारा मी विनाश ही होता है | यह याद रखना चाहिये 
| कि जिसमें दूसरेका अकल्याण है, उससे हमारा कल्याण कभी नहीं 
हो सकता | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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( ४५ ) 
किसीको दुःख पहुँचाकर सुखी होना मत चाहो ! 
तुम्हारा पत्र मिछा, समाचार जाने | इस समय सारा 
युद्धमय हो रहा है । जहाँ शत्रात्रोंते प्रत्यक्ष लाई नहीं हो रही 
वहाँ भी आज मानवका मन, उसकी चेष्टाएँ और उसके प्रयत सबै । 
दधसे संछिष हैं | तमाम वातावरण कलहपूर्ण है | ऐसी अख] | 
यदि तुम्हारे यहाँ कलह हो तो इसमें कोई आश्चर्यक्जी बात नहीं || | 
पर तुमको चाहिये कि तुम सदा सावधान रहो और अपने आपके * 
` बचाये रञखखो | कठिन होनेपर भी बचे रहना असम्मव नहीं है । छ 

| निश्चय और सावधानीकी आवश्यकता है | 


किसीको दु:ख पहुँचाकर अथवा किथीको दुखी देखकर पुखक 
अनुभव करना बहुत बड़ी भूल है | में तो ऐसा ही मानता हूँ बि 


= खिर्तनपे C 
दण्डसे अपराध घटते नहीं | अपराधोंका नाश होता है हृदय-प 
अर हृरयपरिवतन होता है प्रेम 
वह नामसे ।दण्डः 








कि उनफा हित हो और मारनेपर जब बच्चा रने लगता है| प्र 
क दछ जाता है (तह भरी, रोेछगती,है/बपति | 
उसले इख देखा नह जाता । इसी प्रकार भगवान | 


किसीफो इः पहुँचाकर सुखी होना मत चाहो ! १११ 


दण्डविधानमें भी उनका प्रेम और उनकी सहज दया भरी रइती है । 
यों मी कद्ठा जा सकता है कि भगवानके यहाँ “दण्ड” है ही नहीं । . 
वहाँ तो प्रेम-ही-प्रेम है, सौहाई-ही-सौहार् है । इसीसे भगवानूने 
अपनेको प्राणिमात्रका ( पापी-पुण्यात्मा, नीच-ऊँच---सभीका ) 
' हृदः बतळाया है- “ुद्दद सर्भूतानाम्‌'। अनएव दण्ड ही होतो 
हितकी नीयतसे होना चाहिये | हम आजकल जिसे ।द्ण्ड' कते 
हैं, वह तो यथार्थमें दवेषका परिणाम है | हम वस्तुतः अपराधीका 
पुधार नहीं करते, इम तो उसे दण्ड पाते देखकर-_दुःखमें पड़े 
देखकर प्रसन्न होते हैं । हमें जो दूमरेके दुःखमें, उसके अइितमें 
प्रसन्नता होती है-यह प्रत्यक्ष विद्व है | द्वेष चाहता है-द:ख, कष्ट, 
भमङ्गठ और विनाश; प्रेम चाहता है---सुख, समृद्धि, मङ्गल और 
जीवन | इसीसे द्वेपी मनुष्यको किसीके दुःख. अहित और विनाशे 
इष होता है और इसके विपरीत प्रेमीको किसीके सुख, उत्कर्ष, 
हित और जीवनमें सुख होता है । तुम प्रेमी बनो, द्वेषी नहीं । 
फिर किसीके द्वारा मी तुम्हारा अहित नहीं होगा और तुम्हें दुःख ` 
| पहुँचेगा; क्योंकि मनुष्यको वही बस्तु अनन्तगुनी होकर वापस 
"ती है, जो वह देता है । एक ही बीजे असंख्य फल होते हैं | 
भक्त अद्वेष्टा, मित्र और दयालु होता है 
„` फिर जो पुरुष भगवानूकी भक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसके 
| छवि तो भगवान्‌की वाणीका बहुत भारी महत्त्व होना चाहिये । 
“0 शमड्भगबङ्गीतामें भक्तके छक्षणोंका वर्णन करते हुए सबसे, 
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१२२. लोक-परलोकणा छुघार आज ४ , 


मक्त समस्त प्राणियोके प्रति 'भद्देश” होता है, सबका 

होता है और जहाँ दुःख देखता दै, वहाँ तो उसकी 
सरितामें बाढ़ ही आ जाती है। जहाँ व्यवहारमें 'बिरोफ (७ 
एक्टिंग करना पड़े, वहाँ मी द्वेष तो होना ही नहीं चाहिये ! शेप छ 
पता छाता है परिणामसे | तुमने जिसका विरोध किया, उत य 
अहित द्ोनेपर--उसपर संकट पड़नेपर यदि तुम्हें प्रसन्नता! नि 
उपेक्षा भी होती है तो समझना चाहिये कि तुम भगव्यीयर् ए वि 
कतेन्यकी दृष्टिसे केवल अभिनय ( एक्टिंग ) नहीं कर रहे थे, तुक क 
मनमें द्वेष था | द्वेष न होता तो तुम्हें उसके अहितमें प्रसन्नता ९ 
होती ही नहीं, उपेक्षा भी नहीं होती; क्योंकि भक्तके नाते हु 
तो उसका हित ही करना चाहते थे | किसीके अहिंतकी 7 प 
तुम्हारे मनमें कल्पना भी नहीं होनी चाहिये, इसीसे भगार 

्राणिमात्रके साथ मैत्रीमावसे बर्तनेकी आज्ञा दी है । मित्र भी कि 

शुको शत्रु मान लेता है, इसक्यि “दयालुता' की भी अबसर ६ 
है । दया भित्र-शत्रुका भेद नहीं करती । वह तो ऐसी बृत्ति है ६ -] 
किप्तीका भी दुःख नहीं सहन कर सकती | अतएव मक्तके र 
सवेया 'अद्वेशः, “मित्र! और 'दयापरायण? होना अनिवार्य |... 
उम इसी आदर्शको सामने रखकर आचरण करनेकी .चेश की 5 


फिर कछका तुमपर कोई प्रभाव नहीं होगा । ग 
बन जप्साका परिणाम संहार ॥ छे 

ढ्प्सि्‌ ७ दारा यह ढिखना सर्वया सत्य है कि 'आजकछ फ तो 
« भत बढ़ गयी है और इससे मनुष्य भगवान्‌ तथा पती 


cc हेह? ओतिक सम्यतामें, पजसक खक हिव र भे 


किखीको दुःख पहुँचाकर सुखी दोना मत चाही | ११३ 


है, ऐसा इआ ही करता है । ` गीतोक्त अझुर-भानवका यही तो 

सरूप है । इसी मनोदृत्तिका परिणाम यूरोपका पिछला महान्‌ संग्राम है 

और इसी मनोइत्तिने लोककन्याणेच्छु विज्ञानको आज छोकसंदारमे 
झा दिया है । अवश्य ही इसका अन्तिम परिणाम बुरा नहीं होगा, 
यह निश्चय है | यह तो समछि-शरीरका ऑपरेशन है, जो उसे 
| विषिकार--विश्युद्ध करनेके लिये हो रहा है; परन्तु जबतक पूरी 
पविशयुद्धि नहीं होगी, तबतक महामारी, महायुद्ध, दैवी उपद्रव, दुःख, 
| क) संहार, नरककी यातना, आसुरी योनियोंकी पीड़ा आदिके रूपमें 
| भपरेशनका काम तो चढता ही रहेगा | अवय ही जो व्यक्ति चक्कीकी 
कीठीसे चिपट रहनेवाले अनाजके दानेकी तरह भगवानका आश्रय | 
पकड़ लेगा, वह इस ऑपरेशनमें बच जायगा | 


धनको दोड़में धर्मपर अविश्वास 


भगतरातूको ग्राप्त करनेके अनेक साधन हैं--.एक ही लक्ष्यतक 
| पहुँचनेके अनेकों विभिन्न मार्ग हैं और अधिकारीमेदसे उनका होना 
५ अनिवार्य है; परन्तु सबका लक्ष्य एक “सत्य? की प्रापि है । इसलिये 
| समे बाहरी बिरोध दीखनेपर भी असळमें कोई विरोध नहीं है। 
|| वेव साधनोंकी भिन्नता है--मार्गका भेद है । इसब्यि कमी-कमी 
उनमें जो भ्रमवरशा द्वेष-सा दिखायी देता है, वह तो सत्सङ्गादिके 
| धर अमका नाश होते ही नष्ट हो जाता है; परन्तु आजकळके 
भगम तो किसी भी धर्मपर--साधन-मार्गपर आस्था नहीं है, उनका 
पो ख्य ही स्थिर नहीं है । उनके हृंदयोंमें तो अनवरत केवळ 
पे -मोगकाङी' जाग "धधा रही"“है"।”बे“छनातार/एक?7 


लो० प्‌ सुन स्ा० प । 
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११४ लोकपरलोकका खुधार भाग ४ | 


दूसरेसे आगे बढ़नेमें ढगे हैं और इसी दौड़में वे अपने, 
रक्ष्यो भूलकर जदाँ-तहाँ भटक रहे हैं । इस दौड़का ही 
है मावानूकी सताम अविश्वास, भगवानूकी अनावश्यकताकन ३ शा 
शात्न ओर धमकी अवहेलना, शा और राख्न माननेवालेंका उद - 
सचे साधु-संतोंकी अवज्ञा, मनमाना आचरण, धर्मध्वजीपन | 


प्‌ 
कपट-द्म्भ भी बढ़ रहे हैं 


म्हारा यह डिखना भी ठीक है कि 'पहलेकी अपेक्षा इस 

धमकी चर्चा, गीताका प्रचार, हरिनाम-कीर्ठन आदि बहुत बढ़ गये 

यों तो गीता और हरिकीर्तनका प्रचार किसी भी नीयतसे हो, क 

| ` उसका परिणाम अच्छा ही होगा और कळिुगमें केवल ह 













द जवे कल्याणका एकमात्र साधन रहेगा । इसलिये यछ 
“सार भी ऐसा होना ठीक ही है। परन्तु जरा गरी का 
देखोगे तो पता ढ्गेगा कि धर्म-चर्चा आदिके साथ-ही-साथ रः 
रप छल घोखेबाजी) बेईमानी, नीच कामना और धन 
i 
हृदयमें बहुत बड़ा अन्तर पढ़ | 4 
घटी है मस्सी | 
है । सासे बास्तविक फ भी । सरळ श्रद्धा तो भ 


कम ही दिखाथी पड़ता. है | ¶| ब 

क तो आलिक्ताके पिपर नाखिकताका प्रचार हो रहा है १ पू 

५ मरुभूमिको मरीचिकाके सरश प्रेमभक्तिके मिथ्या हाम! थे 
दिखाकर सरद नर-नारिये 


को श्रद्धाभक्तिका ग किया भे 
दुरुपयोग । 
००2. by मः जे! 
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किसीको दुःखं पढुँचाकर सुखी दोनों : १२८ 
समीको भगवानको आवस्यकता है 

॥ एक बात निश्चय समञ्च रत्रखो कि कोई किसी भी क्षेत्रमें हो--- 
जनी हो, भक्त हो, कर्मयोगी हो, योगी हो, बैरागी हो, धनी हो, दरिद्र 
हैहो अथवा पापी-दुराचारी हो--सबके अमीष्ट तो एकमात्र नित्य 
परमानन्द्घन भगवान्‌ ही है । इसीळिये उन रसिकशेखर प्रभुकी 
जबतक प्रापि नहीं होती, तबतक जीवको कहीं तृप्तिका बोध नहीं 
होता । जगतूकी ऊँची-से-ऊँची स्थितिमे भी बह किसी अपूर्णताका, 
किसी कमीका अनुभव करता हैं । अनित्य और अपूर्णसे उसकी तृपि 
होती ही नहीं । इसीछिये वह सदा उससे आगे बढ़नेकी कोशिश 
[कता रहता है । यह नित्य और पूर्ण सुख, नित्य और पूर्ण प्रेम, 
नित्य ओर पूर्ण खातन्त्रय, नित्य और पूर्ण ऐस्र्य एवं नित्य और पूर्ण 
| जीवनकी अच्युत चाइ इसी बातको सिद्ध करती है कि वह नित्य 
 निर्न,पूर्णपुखमय, प्रेममय,खतन्त्रतामय, ऐखर्यमय, अमृतमय सचिदा- 
| गन्द्धन मगवान्‌को ही चाहता है---चाहे वह उनका नाम-रूप वाणीसे 
१ बता सके और अपूर्ण बाणीसे पूर्णका पूर्ण व्याख्यान हो मी नहीं 
ध ॥ पेता | इस प्रकार पूर्ण भगवानकी चाह होनेपर भी मनुष्य मोहवश' 
भगान्‌को भूछकर अनित्य धन, जन, तन, जमीन, मकान, पद, 
भषिकार,ऐवर्य राज्य, वेभव, कीर्ति, यश आदिकी कामना करने लगता है 
॥ भोर अनवरत उसकी पूर्तिके लिये प्रयत्न करता है । कामना नहीं 
ण होती तब दुखी होता है और कहीं पूर्ण होती है तो कामनाका 
| ऐन और बढ़ जाता है; इससे उसका अतृप्तिजन्य दुःख और भी 
| भ जाता है | संसारकी कोई भी वस्तु कामनाकी आगको दच 
तिर कसी “कामना! शशाक जका बुक" 
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आहुतियाँ पड़ती हैं, त्यो डी-त्यों वह अधिक-से-अधिक भडका | 
इस प्रकार कामनाकी आगमें जडता हुआ और छगातार निह 
थपेड़े खाता हुआ भी प्राणी बीच-बीचमें काम्य वस्तुकी र ii 
एक रसका आखादन करता है और मान लेता है कि इसी ह; 
पूर्णतासे वह नित्य सुखी हो जायगा । इसीळिये बार-बार किय 
इच्छा काता है और उसीकी प्रापिके लिये प्रयत्नरीळ रहता है| 
जो अनित्य और अपूर्णकी इच्छा है, यही बन्धन है। यह बन्धन तव 
शुरू होता है, जब अनित्य और अपूर्णकी इच्छाओंसे विरति और 
ओर पूर्णकी एकान्त इच्छा जाग्रत्‌ होने लगती है । नित्य और 
प्राप्तिके बाद फिर खामाविक ही कोई इच्छा शेष नहीं रहती, तः 
ही पेदा होती है; क्योंकि पूर्णसे पूर्णताको प्राप्त पुरुषमें कमी ' 
भाव! और 'भावका अभाव” होता ही नहीं | वह खयं ही 
नित्य और पूर्ण हो जाता है । 

पह जो नित्य और पूर्णकी अनन्य इच्छा है, यही जीवी 
जनन्य परमावश्यकता है, यही उसका परम अर्थ है, जिसके /4 
बह अशते भी सदा तड़पा करता है | इस परमार्थकी || 
ही परम सिद्धि है | हृदयमें जब यह आवश्यकता जाग्रत्‌ हो १५ 













हिदि कि हे मय सुख-दुःख, मित्र-शत्रु, धन-दर्णि| 


| किसीको डुः पहुँचाकर खुजी होना मत चाहो ! ११७ 
[हो उठ है, प्रेममय प्रमुके लिये तड़पता है और पछाड़ खाता है | 
अवस्थामें वे नित्य-प्राप्त, नित्य-सङ्गी, नित्य-सुहृद प्रभु उसके 
सामने, जसे वह चाहता है वेसे ही, उसीके इच्छानुसार भाब-मेष्मे 
हो जाते हैं और उसे अपने दिव्य बाहुपाशमें बॉँधकर, हृदयसे 
लगाकर, उसके मस्तक्रपर हाथ फेरकर, सिर सुँधकर, प्रेमाश्रुओंसे 
उसके मस्तकका अभिसिञ्चन कर, उसके प्रेमाश्रुवारिसे अपने चरणप्मों- 
कमको पखरवाकर कृतार्थ कर देते हैं । 
( भगवानका सोहादं 
। भगवान्‌ तो नित्य ही आते हैं | दिन-रातमें न माळूम कितनी 
वार आते हैं | हमें उनकी आवश्यकता नहीं | इसीळिये हम उन्हें 
कह देते हैं--'फिर कभी आना, अमी अवकाश नहीं है |? भगवान्‌ 
जब कभी हमारे मनमें स्मृतिके रूपमें पधारते हैं, तब हम उस 
स्मृतिको पकड़ क्यों नहीं रखते ? इसीलिये कि हमारे सामने उस 
समय कोई दूसरा जरूरी काम होता है । हम उनको अवहेळना 
करते हैं | वे तिरस्कृत होकर चले जाते हैं, परन्तु फिर आते है-- 
 पिर-फिरकर आते हैं; फिर भी हम उनका आदर नहीं करते । तब 
भी वे तो हमें नहीं छोड़ते--नहीं छोड़ना चाहते । हमारे भूछ 
जानेपर मी वे हमें नहीं भूल सकते । हमारे तिरस्कार करनेपर भी 
वे हमारा आदर ही करते हैं | हमारे छोडनेपर मी वे हमें नहीं छोड़ते 
हमारे दुत्कारकर निकाल देनेपर भी वे बार-बार आकर अपनी मधुर 
भी दिखाना चाहते हैं | छिप-छिपकर झॉकते हैं नववधूकी तरह; 
भूक. होकर दौड़ते हऔं०,स्मेडमग्री व्जनसीको रह उसी डिये तो जे, 


११८ लोक-परलोकका सुधार भाग ४ 


भगवान्‌ हैं । 'मोग? हमारे बुछामेपर भी नहीं आते और हमारे. 
चाहनेपर भी, लाख खुशामद करनेपर भी धक्का और धोखा देख 
चले जाते हैं. और “भगवान” बिना बुढाये ही आते हैं और; 
चाहनेपर भी, अपमान करनेपर भी; धक्का और धोखा देनेपर भी नह 
जाते | यह सहज कृपा-शक्ति ही--जो उनमें कभी अक्ृपा 
ताकत पेदा नहीं होने देती--- उनकी भगक्‍्ला है । इतनेपर भी ह 
` उनकीआवश्यकता नहीं समझते---यह हमारा कितना अमाग्य है | 
परन्तु वे तो तव भी नहीं छोड़ते | जब किसी भी उपायसे॥ 
उनकी ओर नहीं ताकते, तब कृपापरवश होकर वे दुःखके 
भयानक दुःखके रूपमें हमारे सामने प्रकट होते हैं और हमारे भ 
अपनी आवश्यकता जगाकर हमें अपना लेते हैं | इसीलिये तो भक्ता 
मगवानूसे दुःखका बरदान माँगा करते हैं । 
„ पत्र बहुत लंबा हो गया | तुम्हारी बहुत-सी बातोंका झ 
इसमें आ गया है | अब फिर कभी । 
® Ose 
( ४६) 
. भद्रा लेनेकी भावना बहुत बुरी है | 
. भिय महोदय | आपका कृपापत्र मिला । 'रोगको मारो, रोगी 
न “कल्याण? में प्रकाशित इस सिद्धान्तपर आपने अपने १% 
प्रकट किये सो आपने जिस. दृष्टिसे अपने विचार लिखे हैं वे “| 
ही हैं | यह सत्य है कि खयं भगवान्‌ श्रीराम ओर श्रीकृष्णने दु 
ब 
CC:0. Mdmukshu (स्मह दण्ड बेनेपेप्या'शाख साकार 


बढ्छा लेनेकी भावना बहुत बुरी हरै ११९ 


एण्ड-विधानमें दु्टेकि प्रति बदला लेनेकी भावना है या उन्हें अपराध- 
शून्य विशुद्ध बना देनेकी ः बदला लेनेकी भावना बहुत ही बुरी 
है| इस मावनामें विवेक नहीं रहता और बिवेकरहित दण्ड-विधान 
बुद्ध नहीं ्ोता । उसमें जिसको दण्ड दिया जाता है, उसके 
अनिश्की कामना भरी रहती है । यह मन रहता है कि इसे जितना 
कष्ट मिले, उतना ही अच्छा । यहाँ मी कष्ट भोगे, नरकोंकी अग्निम 
भी जले | कभी सुख पावे ही नहीं । इसीसे उसे कष्ट भोगते देखकर 
प्रसन्नता होती है । भगत्रान्‌की मार तो उस माकी मारके समान होती 
है, जो मलेके लिये ही मारती है और मारकर खयं ही पुचकारती भी 
दै । शात्र और न्यायकी भी यही मंशा है कि अपराधीकी अपराध- 
बृत्ति नष्ट हो जाय, वह बिशुद्ध होकर शुद्ध जीवन बितावे, जिसमें 
उसको और उसके द्वारा समाजको भी छुखकी प्राप्ति हो । इसमें मी 
तुतः रोग-नाशकी भावना है, सेगीके नाशकी नहीं । हाँ, रोगके 
अनुसार ही दवाकी व्यवस्था होती है । कहीं मीठी दवासे काम चछ 
जाता है तो कहीं बहुत कइवी दवा देनी पड़ती दै और कोई-कोई 
विशेषज्ञ तो 'काया-कल्प? ही करवा देते हैं | पर ऐसे बहुत थोड़े 
होते हैं । अल्पज्ञ लोग काया-कल्प कराने छों तो काबाका ही विनाश 
कर दें। यह सिद्धान्त है। शेष आपका ढिखना ठीक दै । 
कयाण' के पिछले बमो ऐसे उर्दू लेख छपे हैं जिन्हें पे . 
. आपका बहुत कुछ समाधान हो सकता है । कृपा बनाये रक्छे । 
` विशेष भगवस्कृपा । 
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(४७), 
निन्दनीय कमसे डरना चाहिये, न कि निन्दासे 
महोदय ! आपका क्र्पापत्र मिला | समाचार जाने । निषे 
यह है कि छोक-निन्‍्दा जेसे एक ओर कर्तग्यपथमे विन्न है, वैसे ह 
दूसरी ओर वह जीवन-सुधारका एक सुन्दर साधन भी है । सुति 
सुहयवनी होती है और बड़ी मीठी भी ढगती है; परन्तु बह जीवनके 
उच्च खरपर नहीं छे जाती; मोहजाळ फैलाकर उन्नतिके मार्गको रेक 
देती है। निन्दा बुरी छगती है, पर वह निर्दोष बनानेमें बड़ी सहायता 
करती है | स्तुति करनेवाला बिना ही हुए गुण छुना-सुनाकर मनुष्य 
चित्तमें अहंकारका विष उत्पन्न करके उसे जर्जरित कर डाळता है 
परन्तु निन्दक अपनी तेजधार जीभकी छुरीसे उसके एक-एक सरे 
अङ्गको काट-काटकर उसकी जरा-जरा-सी मवादको निकाल डाळनेका 
सहज प्रयतत करता है_इसीसे संतोंने निन्दकको निकट रखमेकी 
की है--..निन्दक नियरे राखिये आँगन कुटी छवाय |! 
पिको यह छिखना सत्य है कि 'निन्दाको सहन करना बड़ा 
ee है |! जब थोड़ी-सी भी निन्दा सहन नहीं होती, तब जहाँ 
रा त * कह 
ठता है और वह विवेकशूत्य | 


re "र करनेपर उतारू हो जाता है | उसका करनय: | 
अपनेको खो बदल है और वह अपनी सारी शक्ति इसीमें लगाकर | 
तोन है, जो है मनुष्यकी कमजोरी है । बरी 
पथपर अप्रसर न ३ तिक सीमाको छाँवकर अपने कर्तव्य | 
5 . Mumukshu भो क मो दोनों को! धेऽ 
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निन्दासे डर नहीं, निन्दनीय आचरणसे डर है १२१ 


कर वीरताके साथ आगे बढ़ जाता है | बुद्धिमान्‌ वही है, 
अपने छाम-हानिको सोचकर काम करे | आवेशर्मे या हठमें आकर 
कुछ भी कर बेठनेवाळा तो पछताता ही है । 
अतएव आप निन्दासे मत डरिये और न स्तुतिकी चाइ कीजिये 

तया न स्तुति सुनकर प्रसन्न होइये। संसारमै किसकी निन्दा नहीं 
होती ! दोष देखनेवाढोंकी आँखें तथा दोष कथन करनेवाळोंकी 
बाणी इश्वरतकमें दोष देखती और बतढाती हैं | फिर अपूर्ण मानव, 
नो दोष-गुणसे युक्त है,-की तो बात ही क्या है ! साधक पुरुषको 
त निन्दामें प्रसन्न होना चाहिये, क्योंकि निन्दाका प्रसार होनेसे 
ग्रेकसम्मानकी और प्रतिष्ठाकी मीठी बीमारी मिट जाती है और साधक 
| चाप अपनी साधनामें प्रवृत्त रह सकता है | अवश्य ही निन्दनीय 
| क्म कमी नहीं करना चाहिये, परन्तु निन्दा हो तो उसमें अपना 

पम छाम ही मानना चाहिये | डर निन्दनीय कार्यसे होना चाहिये, 
|फिदासे नहीं । | 


~ याद व 


~ TSF — 

( ४८) 
निन्दासे डर नहीं, निन्दनीय आचरणसे डर है 
` सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिढा | आपने जो कुछ लिखा 
है, उससे पता छगता है आप सर्वथा निर्दोष हैं और वे छोग अकारण 
आपपर कलङ्क छगाकर आपका जी दुखा रहे हैं । संसारमै ऐसा 
|. इआ करता है | झूठा कछङ्क तो छोगोंने श्रीकृष्णपर भी छगा 
| सिषा जिनको. और, पतिका मजा आता है। न, 
| 
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समावतः ही ऐसा किया करते हँ“ कुछ लोग बहुत बुरी 
जान-बूझकर ऐसा करते हैं । पर जिसकी निन्दा की जाती है, ब्‌ 
यदि निर्दोष है, भगवानके सामने सचा है तो परिणाममें उप 
कदापि अहित नहीं हो सकता । आपको यह समझना चाहिये ह 
भगवान्‌ आपको कढङ्ग-तापसे तपाकर और भी उज्ञ्वठ बनाना चाहे 
हैं | आपके जीवनको सर्वथा निर्मळ बनानेके लिये ही ऐसा हो ए 
है | आपको इससे डरना नहीं चाहिये, न उद्विग्न ही होना 'चाहिये। 
श्रीमगवान्‌ सर्वन्तर्यामी, सर्वतोचक्षु और सदा सत्र वतमान है 
उनसे हमारे मनके भीतरकी भी कोई बात छिपी नहीं है, यदिह 
उन भगवानके सामने सच्चे हैं तो फिर हमें किस बातका भय है| 
साय ही यह भी याद रखना चाहिये कि कमका फळ देनेवाले | 
भगवान्‌ ही हैं; हमारे कर्मके अनुरूप ही हमें फल मिलेगा | 
बकनेसे कुछ भी नहीं हो सकता । 
असमे इस प्रकारकी झूठी निन्दामें जो भगवानकी 
अनुभव करते हुए निविकार और प्रसन्न रहते हैं, वे ही 
साधु या भक्त हैं | जो छोग आपकी झूठी निन्दा करते हैं वे वे 
तो दयाके पात्र हैं; क्योंकि आपपर मिथ्या कल लगाकर 
उनका उपकार मानना चाहिये । 
लिये तो वे आपका चरित्र निर्मल बनानेमें सहायता कर रहै | 
उनके प्रति जरा मी द्वेष नहीं करना चाहिये । | 
” निंदृक Fs राखिये आँगन कुटी छवाय। | 
CC-0. Mur si "बिनी भिम द बी | 





पाप कामनासे होते हैं--प्रकतिसे नहीं १२३ 
संतोंकी यह वाणी याद रखने योग्य है | आपका ऐसा भाव 
होगा तो भगवान्‌ आपपर विशेष प्रसन्न होकर आपकी सहायता करेंगे | 
हाँ, आप अपने चरित्रको सदा सावधानीसे देखते रहिये । उसमे 
कहीं जरा-सा भी दोष दिखायी दे तो उसे दूर करनेकी चेष्टा कीजिये | 
किसीके द्वारा की जानेवाढी मिथ्या निन्दासे आपका कुछ भी नहीं 
बिगड़ेगा, परंतु बदि आपके अंदर सचमुच दोष द्वोगा, निन्दाके योग्य 
आचरण या भाव होगा तो जगतूके द्वारा प्रशसा प्राप्त करके भी 
आप उसके बुरे परिणामसे--अनिष्टसे बच नहीं पार्येगे | अपने 
मनको कालिमा ही सचा कछङ्क है, दूसरोंके द्वारा अकारण छगाया 
जानेबाळा कळङ्क नहीं । 
| ( ४९) 
पाप कामनासे होते हैं--प्रकृतिसे नहीं 
सप्रेम हरिस्मरण ! आपका पत्र मिछा | आपने ढिखा--“गीता 
अध्याय ९ छोक २७-- 
| यत्करोषि यद्क्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यस्रि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ॥ 
| --इस छोकके मुताबिक मैं मढली-मांस, ताड़ी-शराब, अपनी- 
4 षीग्रसङ्गकी कया (क्रिया) या परायी खी-्रसङ्गकी कया ( क्रिया ), 
. इतनी चीज यदि हमारी प्रकृति समय-समयपर ग्रहण कर रही दै 
` पे मैं ईश्वरको अर्पण कर सकता हूँ या नहीं । अगर आप कहें कि 
` पह सब कर्म ही क्यों नहीं छोड़ दते तो खी छूट ही नहीं सकती । 
L पहले मांस .-लाडीःव्सर 'बसयीऽरीतरा-मी तव-ते की ति 
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मुताबिक हो ही रहा है तो हमको क्या करना चाहिये ।'''श्षे; 
अध्याय ३ छोक ५-- 

कायते हावशः कर्मं सवः प्रकृतिजैगंणेः ॥” 

यहाँतक पत्रलेखक महोदयके अपने शब्द हैं । 

इसका उत्तर यह है कि श्रीमगवानूने गीतामें यह बताया है 
कि मनुष्य क्षणमात्र मी बिना कर्म किये नहीं रह सकता--- 

न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमछत । 

इसी प्रसङ्गमे यह कहा है कि 'सब छोग ग्रकृति-जनित गुण 
के द्वारा परवर होकर कर्म करनेको बाध्य होते हैं | 

कार्यते हावशः कमं सवः प्रकृतिजैगुंणेः ॥ 

इसका अभिप्राय यह है कि संसारका प्रादुर्भाव ग्रकृतिजय 
पल, रज और तम--इन तीनों गुणोंसे होता है । सारा संसार 
युणमय है ओर ये तीनों गुण प्रत्येक जीवमे न्यूनाधिक रूपं रहो 
है । जुबतक ये गुण विषम अवस्थामें हैं, तबतक संसार है भी 
जबतक संसार है, तबतक संसारका कोई भी प्राणी कर्मरहित होक 
नहीं रह सकता; उसे इन्द्रियोके या मनके द्वारा किसी-न-किसी क 
म छ रहना ही पड़ता है | अर्थात्‌ बुद्धिका किसी विषयमे निर्ण 
एव निश्चय करना, चित्तका चिन्तन करना, मनका मनन कर| 
जगमा दनना लचाका स्पर्श करना, आँखका देखना, जीम | 

' नासिकाका सूँधना, बाणीका शब्दोचारण करना, पैरोका चलत! | 





RR  _ 


पाये कामनासे होते है-अक्ृतिस नहँ १३५ 
शराब-ताड़ी पीने और पर-ल्ली-गमन आदि पापोमें छगनेको बाध्य होता 
है, सवेया अनर्थ करना है । पाप प्रकृतिकी प्ररणासे नहीं हेन । 
पापके होनेमें हेतु है--मनुष्यके अंदर रहनेवाळी कामना | भगवान्‌- 
ने गीताके इसी तीसरे अध्यायमें यह स्पष्ट कहा है--- 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्वथेनमिह घेरिणम्‌ ॥ 


| (३।३७) 
'रजोगुणरूप आसक्तिसे उत्पन्न काम ही ( प्रतिहृत होनेपर ) 


क्रोध बन जाता है | यह काम बहुत खानेवाला ( भोगोंसे कमी न 
भघानेवाला ) ओर बड़ा पापी है । इसीको तुम इस विषयमें ( पाप 
बननेमें ) वेरी समझो ।? 

और अन्तमें भगवानूने इस कामनापर विजय प्राप्त करनेके 
ति छिये आज्ञा दी है-- 

जहि शत्रु मद्दाबाहो कामरूपं ढुरासद्म्‌॥ _ 

'हे महाबाहो ! इस कामरूप दुजंय शत्रुको तुम 
मार डालो ।? 

यदि मनुष्यको परवश होकर पाप करनेको बाध्य होना पड़ता 
तो गोताका यह प्रसङ्ग निरर्थक होता । यही नहीं, विधि-निषेधात्मक 
| समस्त शात्र ही व्यर्थ होते । गीतामें ही मनुष्यको कर्म करनेमें ख- 
| क्त्र बतळाया है--“कर्मण्येबाधिकारस्तेः--यह भी व्यर्थ होता । 
| परबात ऐसी नहीं है । गीताके ऐसे वाक्योंका इस प्रकार अर्थ छगा- 
| फेर अपने पापका समर्थन करना या तो भ्रमसे होता है, या जान- 
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है । भत्रान्‌ने गीतामें काम, क्रोध और लोम--इन तीनोंको नरक 
द्वार और आत्माका नाश करनेवाले-जीवको अभ्रोगतिमें पहुँचानेवादे 
` बतढाकर इनका त्याग | करनेकी आज्ञा दी है 
_  शिविधं नरकस्येदे ` द्वारं नाशनमात्मन; । 
कामः क्रोधस्तथा ळोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
( १६।२१) 
मनुष्यमे यह सामर्थ्यं है कि वह काम-क्रोध-लोभपर विजय प्रा 
करे, इनको मारे और इनसे होनेवाले पाप-कर्मोको समूळ नष्ट म 
दे | वह यदि ऐसा न करके-इन्द्रियके वश होकर नाना प्रकार 
पाप करता है तो दण्डका पात्र होता है | मनुष्यको जो अपने जीक- 
| मै मॉति-मॉतिके दु:खों-क्लेरॉंका भोग करना पड़ता है, इसका प्रधा 
कारण उसके अपने किये हुए ये पाप ही हैं, जिन्हें वह चाहता ते 
छोड़ सकता था । अंतरब आपका यह सर्वथा भ्रम है, जो आप मांस 
मछली, राराब-ताडीके खान-पान और ब्यभिचारको परवश होक 
किये जानेवाळे कर्म मानते हैं और इनसे छूटनेमें अपनेको असम 
बताते हैं | ये पाप प्रकृति नहीं कराती । ये कराती है आपकी भोग 
सक्ति, और जो भोगशक्तिके बश होकर पाप करेगा, उसको उसका 
भयानक परिणाम भी अवश्य ही भोगना पड़ेगा | 
5 ऑपका दूसरा महान्‌ श्रम है, जो आप गीता ( ९। २७)| 
के Eo श्धरके अर्पण करनेकी बात सोचते i 
Ni र तपके Fe अपण करनेकी बात कही गयी / 
७ सत और गीताकयित इन, दान और तप अरि 
| ०लिा् ति, दिये; ह.त जो कभी कमि ही ० | 





कामे नरकका द्वार १२७ 
लते होट--( “पत्करोषि! तथा 'यंदश्वासि’ ) इनमें श्रम हो सकता 
है; परंतु गीतामें भगवान्‌की यह स्पष्ट घोषणा है क्रि 

तस्म(च्छास्रे प्रमाणं ते कार्योंकारय॑व्यवस्थितो । 

श्ञात्वा शास्नविधानोक्त कमं कतुमिहाइंसि ॥ 

। , (१६। २४) - 

(तुम्हारे कर्तव्य और अकतेब्यकी व्यवस्थामें शात्र ही प्रमाण है। . 
पह जानकर तुम्हें वही कर्म करने चाहिये, जिनका शात्नरोंमें - 
विधान है ।? Ro 
अतएव वस्तुतः कर्म वे ही हैं, जो शाख्जनियत हैं, शेष तो . 
बिपरीत कर्म यानी निषिद्ध हैं । निषिद्ध कर्मोको कभी भगवानुके 
अपण नहीं किया जा सकता । भोगासक्तिवश पापकर्म करना और 
उन्हें भगवान्‌के समर्पण करनेकी बात सोचना ही एक बड़ा पाप है| 

अतएव आप दोनों ही भ्रमोंको तुरंत छोड़ दीजिये | याद 
एखिये कि न तो आप मछळी-मांस खाने, शराब-ताड़ी पीने और 
ब्यभिचार करनेके लिये परवश हैं और न किसी भी पापकर्मको कमी 
मानके अर्पण ही किया जा सकता है । आपके जो मित्र या युर 
गीताका इस प्रकारका अर्थ करते हैं, उनसे भी सावधान रहना 
भाहिये | ५ 

Ud 
(५०) 
काम नरकका द्वार दै 

सप्रेम हृरिस्मरण । कृपापत्र मिला । धन्यवाद | आपके प्रुश्नोपर 
। ए, अपना बिमा इस “प्रकार दै"? Collection. Digitized by eGangotri 


। 
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( १ ) 'मायाबस परिछिन्न अंड जीव कि इस समान? में जिइ! 
शब्द अज्ञानीका वाचक दै। अज्ञानी जीव ही आत्माके खरूपको मू. 
जानेके कारण अपनेको मायाके अधीन और परिच्छिन्न मानता है। 
प्रमुकी कृपासे उनका साक्षात्‌ कर लेनेके बाद अज्ञान नहीं रहता ||| 
फिर मायाकी अधीनता और परिच्छिनताका श्रम भी नहीं होत || 
यही जीवका शुद्ध रूप है| वह अपनेको भगवानका किङ्कर मानत|. 
और सत्र कुछ मगवत्खरूप समझता है | उसके और मगवानके बीत 
फिर कोई दूसरी वस्तु नहीं आती । वह भगवान्‌की सेवाका मु; 
उठनेके ढिये ही अपनेको उनसे प्रथक्‌ रखता है । वस्तुतः तो | 
भी भगवत्खरूप ही है । इस प्रकार शुद्ध रूपमे आया हुआ जी 
भगवानूके सद्दश ही नहीं, उनसे अभिन्न है | फिर तो वह “नीर १ 
नहा, विशुद्ध आत्मा अथवा भगवानूका किङ्कर है । “चेतन अर; 
सहज छुख-रासी? है । जवतक वह मायाके अधीन होकर भूला-मल्रा; 
फिरता है, तमीतक प्रमुसे दूर या विळग-सा हो रहा है । इस ग्र॥ 
पा अज्ञानको दूर करनेका उपाय है अनन्य भक्तिके द्वारा प्रम, 
साकार अथवा विवेकनिष्ठाके द्वारा तत्वज्ञानकी उपलब्धि | 
प्रशु-भजन ही सुगम और अमोध उपाय है, उससे तत्त्वज्ञान भी भर 
होता है; अतः प्रमुकी निरन्तर भक्तिद्वारा उनके साक्षात्कारका ग ( 
अत्यका जीवको करना चाहिये । | | 

ह (२) ईश्वरको 'कतुमकर्तुमन्यथाक्तु समर्थः? कहा गया हे | १९ 
करन, न करने अथवा अन्यथा करने (विधानको पलट देने ) मं ९ 
समथै हैं । सारांश ७ है कि भगवान्‌ रि दै । के | 

धी बरालका वह''घीते कु मय ( भूतकाड ) को अद १ 
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है” उत्तरमें निवेदन है, हाँ ॥ भूत, वर्तमान और भविष्यका भेद 
३ उही छोगोके लिये है, जिनका जीवन एक नियत समयतकके छिये 
|| है | नित्य सनातन परमात्माकी दृष्टिमें न भूत है, न भविष्य । उनके 
||ये सब कुछ वर्तमान है । वे खयं ही काठ हैं, उनी ग्ने यह्‌ 
| पारा प्रपञ्च चछ रहा है। आपने पुराणोंमें पढ़ा होगा, जब सारे . 
।| तका प्रलय हो गया था; सब कुछ एकार्णवर्मे इब चुका था, उस 
१ पम्प भी बाळरूपथारी मुकुन्दके मुखमें प्रवेश करके महर्षि माकण्डेयने 
१ तो लेकोंका पूर्वत्‌ दर्शन किया था | एक ही व्यक्तिने एक ही 
"| प्रलय और सृष्टि दोनोंका दृश्य देखा या । वास्तवे हम सूर्यके 

६|दद्य-अस्तद्वारा कालकी गणना करके भूत, भविष्य, वर्तमानका विभाग 
'|छते हैं; परंतु काल तो नित्य शाश्चत है, वह तो उस समय भी 

का है, जब सूर्य-चन्द्रका पता भी नहीं चलता । कालके ही उदरमें 

॥ पर्षचन्द्रमाकी सृष्टि होती है । सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ | 

। सि काळका आरम्भ कल्प अथवा सुष्टिके आरम्मसे मानते हैं; परंतु 

"स महाकाळके जठरमें न जाने कितने करोड़ों वार सृष्टि और प्रलयकी 

मन हो चुकी है । अतः नित्य काळवी सृष्टिसे भूत-भविष्य मिथ्या 

ह वर्तमान ही सत्य है; ऐसी दशामें जिसे हम अतीत या भूत कहते 

कह प्रमुके खरूपमें वर्तमान ही हो तो क्या आश्चर्य है : 

(२३ ) आपकी जीवन-गाथा पढ़ी । पढ़कर खेद हुआ | आप 

१ इशे उत्पन्न हुए | आपके घरमे धर्माचरणका वाताबरण है | 
| र भेग उच्च विचारके और सञ्चरित्र हैं | आपलेगोके यहाँ साउ 
| भी ति भाते रहते हैं, तब भी हर क दम अ 
जगत बसे अमा हुआ! है? और भगवी याको चीनी? 
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अन्त नहीं है | आपने मनोऽनुकूल पढ्रीकी सार्थकता इसीमें 
कि भोगोंकी अबुझ पिपासाको शान्त करनेका अबाध अवसर प्राप्त है| 
राजा ययातिके सोलह हजार दो ब्लियाँ थीं। ( अपनी सोलह 
सुन्दरी सखियोकि साथ शर्मिष्ठा उनके अन्तःपुरमें रहती थीं 
अप्रतिम ख्पवती देवयानी उनकी महारानी थीं; ) फिर भी 


दुखी होकर पुकार उठे 
न जातु कामः कामानासुपभोगेत्र शास्यति। 
हविषा छष्णवत्मेच भूय पवाभिवर्धेते ॥ 
यत्पृथिव्यां घ्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । 
एकस्यापि न परयोप्तं तदित्यतितृषां त्यजेत्‌॥ 
पूणे बषेसहस्न मे विषयासक्तचेतसः! 


तथाप्यनुदिनं तृष्णा यत्तेष्वे् हि जायते॥ 
'मोगोंकी इच्छा कभी भोगसे नहीं शान्त हो सकती, जैसे 


उसकी इच्छा ओर बढ़ती जाती है । इस संसारमें जितने धान, | 
व्ण, पञ्च और बियाँ हैं, बे सब एक मनुष्यके लिये मी पण 
छ हक ये सब एक पुरुषको ही दे दिये जायैँ तो ॥ | 
ग केह सकता कि “बस, अब पूरा हो गया, और कुछ नहीं चाहि 
विषयोमें मनको फँसाये हुए मुझे एक हजार वर्ष पूरे हो गये, तो 
प्रतिदिन उन्हींकी खसा बनी रहती है । 
* गीते 'काम? को (दुष्प्र अनळ |, 

१ कढ्दा दै अर्थात्‌ कर्म | 

०० भिक्षि.) निलम विषयोकी“क्षितमी' हैं अहहिति वेडे; शहि क्षी 
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बही होता । उसका कभी पेट नहीं: भरता | इसीलिये वह भहाशनः 
भी कहा गया है । इसकें छिये गीताका स्पष्ट आदेश है--इस 
सामरूपी दुर्धषे शत्रुको मार डाछो |! 

जहि राजु महावाहो कामरूपं दुरासद्म ॥ ` 
नरकके तीन दरवाजोमिं काम सबसे प्रमुख है | आपकी पत्नी 
[३ देह्रातकी सीधी-सादी महिला हैं, इसे आप अपना सौभाग्य समझें । 
गदि सतीत्वको कुसंस्कार माननेवाळी कोई शहरी पत्नी आपको मिल 
पी होती तो वह आपके पहले ही आपके पथका अनुसरण करती | 
गदि आप एक निरपराध पत्नीके रहते हुए दूसरीका चुनाव करने 
बढते तो वह बहू भी शायद दूसरा पुरुष चुननेमें तनिक मी संकोच 
नही करती । उस समय आपके हृदयम जो आग जळती, उसे बुझानेकी 
भामं शक्ति नहीं रह जाती । अबतक पत्नीने आपकी इन दुप्प्रवृत्तियों- 
मे जानकर भी विरोध नहीं किया, यह भारतीय सतीकी सहज 
उदारता है | वह उपेक्षा और तिरस्कारको चुपचाप पी जाती है; 
ए पतिको दुःख न हो, इसके लिये “उप्‌? मी नहीं करती | इन 
।पतियक्रि इस त्याग और बळिंदानका आप-जैसे पुरुष अनुचित छाम 
उठने छो हैं | इसीलिये अब नारियोमें भी इसकी प्रतिक्रिया होने 
भी है और इस प्रकार मारा समाज रसातळकी ओर गिरता चला 
||ह है. 

| आप विवेकशील हैं, ईश्वरके समान बननेकी इच्छा रखनेवाके 
| चेतन सहज सुखराशि आत्मा हैं; फिर जड हाड-मांसके पुतले- 
| ३ पगळ होकर अपना सर्वनाश क्यों कर रहे हैं ! मलुजी. कहते 


|) | रह टचुप्यक्री, भएकोछ n करले एप, -परकीसेवनसे, बढ़कर, 
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दूसरा नहीं है |! अबसे भी आप अपने पूवरजोकी, अपने कुक 
मान-मर्पादाको ध्यानमें रखकर आत्मोत्थानके पथमें छंगिये । विषयने की 
बनकर नरकमें पहुँचनेके लिये सुरंग न खोदिये । मेरा तथा सम 
शाखोंका भी मत यही है कि इस पाप-पथपर आप पेर न रक्खें। सू 
करें । सत्पुरुषोंकी जीवनी पढ़ें | माता दुर्गा आपकी इष्टदेवी हैं, उने 
रोकर प्रार्थना करे मा ! मुझे बढ दो, में तुम्हारा योग्य पुत्र क्ष 
सकूँ | सदा सर्वत्र समस्त खिर्योमे केबल तुम्हारे मातृरूपके ही दश 
करू |? माता आपका मङ्गछ करेंगी । शेष प्रमुकी कृपा ! 


(५१ ) 

बुराईका कारण अपने ही अंदर खोजिये 
आपका कृपापत्र मिढा । उत्तरमें कुछ विलम्ब हो गया छै 
इसके लिये क्षमा करें | बात यह है कि हमळोग दूसरोंके अके 
बुरे कार्योपर, दूसरोंकी उन्नति-अवनतिपर और दूसरोंकी सि 
दुगतिपर बिचार करनेमें और उनपर अपना मत देनेमें जितना सम 
नष्ट करते हैं, उतना समय यदि श्रीमगवान्‌के नाम-छीछा आदि 
' चिन्तनरमे और उनके गुण-कीर्तनमें छगायें तो हमें बहुत बड़ा उ 
हो सकता है । जहाँ दूसरोके गुण-दोष-चिन्तन और कथनमे र| 
ष, स्तुति-निन्दा होती है और मनमें वैसे ही संस्कार अङ्कित है| क्‍ 
है बह यदि हम श्रीमगवानूके दिव्य कल्याणमय गुणगणका सर्ण| 
bo र अंदर छिपे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं । अन्त] 
शुद्ध होता र्‌ भक्ति हम इती || 
सहक न | 


घुराईका कारण अपने हौ अंदर खोज़िये १३ई 
र जीवनके अमूल्य समयको व्यर्थ ही इसमें लगाकर विविध माँतिकी 
| असत्‌ भावनाओं, कुविचारों एवं दु्गुणोंको अपने अंदर भरते 
रहते हैं ! 

| इससे एक बडी हानि यह होती है कि हमें अपने दोर्षोकी 
॥| भोर देखनेका समय नहीं मिळता और अंदर-ही-अंदर दोष बढ़ते 
जाते हैं । असळमें बुद्धिमान्‌ मनुष्य तो वही है कि जो अपने उत्थान- 
पतनकी ओर दृष्टि रखकर नित्य-निरन्तर सावधानीके साथ पतनके 
कारणोंको दूर करता रहता है । 

आपको मैं क्या परामश दूँ | मुझे तो ऐसा छगता है कि 
जबतक आप अपनी बुराइयोंकी ओर ध्यान देकर उनको मिटानेका 
ण प्रत नहीं करेंगे, तबतक अपने प्रतिदवन्द्रियोंसे अच्छाईकी आशा 
॥ करना आपके छिये निराशाका ही कारण होगा । मनुष्य अपनी 
| बुराई नहीं देखता, इसीसे उसे दूसरोंमें सारी बुराईका विस्तार दीखता 
| है | और जितनी बुराई दीखती है, उतना ही द्वेष बढ़ता है तथा 
१| नितना द्वेष बढ़ता है, उतनी ही बुराई भी अधिक दीखने छाती है | 
। गह नियम है कि जिसमें राग होता है, उसके दोष भी गुणके रूपमें 
१ दिखायी देते हैं और जिसके प्रति द्वेष होता है, उसके गुण भी दोष- 
।| सप दीखते हैं । मनुष्यको दूसरेकी बुराईका कारण भपनेमें खोजना 
| पाहिये । सचाई और गहराईसे देखनेपर तुरंत ऐसा कोई दोष अपनेमें 
पै जायगा, जो दूसरेमें बुराई उत्पन्न करनेमे हेतु है । 
| आप पढ़े-ढिखे हैं, समझदार हैं । सोचिये, अपनी ओर देखिये । 
|| परि मेरी बात मानें तो श्रीमद्भगवड्वीताके १६ ये अभ्याय- 


भ छानसे पढ़िये और उसमें बणितःआखुएिव्समदाके/कक्षपासे अपने, 
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आचरणोंकी तुलना कीजिये | आपको पता छगेगा कि आफ्न दो! 
कि नहीं । और यदि दोष हों तो फिर, उनको दूर करनेका 0, 
करना आपका कर्तव्य ही होगा । | 
इसीके साथ-साथ आप नित्य कुछ समयतक भगवानूके म्न 
मय नामका जप कीजिये और इस मानसिक अशान्तिके कार 
सच्चा सन्धान बतछाने और उसे दूर करमेके लिये दयासिन्धु भार 
कातर प्रार्थना कीजिये | आप विश्वास रखिये, आपकी कातर प्रई 
अकारण सुद्दद्‌ भगवान्‌ अवश्य सुनेंगे और आपको मानस 
प्राप्त हो, इसकी समुचित ब्यवस्था कर देंगे | आपका ऐसी ३ 
देंगे, जिससे आप अशान्तिके कारणको, जो आपके ही अंदर त ं 
है, स्पष्ट देख सकेंगे और साथ ही ऐसी शक्ति देंगे, जिससे क 
उसका अनायास ही विनाश भी कर सकेंगे | उस कारणके गि 
ही आप निर्मढ शान्तिका अनुभव करेंगे | 


( ५२ ) 
 मजुप्य शरीर पाप बटोरनेके लिये नहीं दै . | 
सभ्रम हरिसमरण | आपने अपने पत्रमे हृदय खोलकर {| 
दिया है । बासते आजकछ व्यापारमें झूठ-कपटकी प्रवृत्ति क 
“क गयी है । छोग यही समझने को हैं कि बिना झूठ बेग 
पार होगा और न रोटी ही चळ सकेगी । 


अह सब इसलिये हो रहा है कि लोगोंका मगत्रानपरसे विर | 


उठ्ता जा रहा है । वे भगवान्‌ और उनकी दयाको भूछ गे | 
००-पैब। पूर्जसकेःमहात्‌ः पद्य होते है ओर जा प्रभाव 7 | 


्रहुव्य-शरीर पाप वरोरनेके लिये नहीं है १३५ 
॥॥ है, तभी भगवान्‌की बिस्मृति होती है । यह भगवानकी विस्मृतिं ही ` 
बिपत्ति है और उनका निरन्तरः स्मरण ही सम्पत्ति है। 'बिपद्‌ 
बिस्मरणं विष्णोः सम्पन्नारायणस्मृतिः ॥! 
| धन और मोगकी छाळसा इतनी बढ़ गयी है कि उसके सामने 
म्रान्‌का कोई महत्त्व ही नहीं रह गया है | यह धन और भोगोंकी 
` आसक्ति मनुष्यको दुःख-देन्यके किस अतळ गतेमें गिराकर डुबो 
देगी, कहा नहीं जा सकता । यद्यपि रात-दिन झूठ-कपट करने और 
हाय-हाय करते रहनेपर भी धन और भोग उतने ही मिळते हैं, 
जितने कि प्रारब्धमें हैं, तथापिं मनुष्य व्यर्थकी चिन्ताओंका भार सिर- 
पर लेकर रात-दिन दुःखकी ज्त्राढामे जलता रहता है । यह कितना 
बड़ा दुर्भाग्य है ! 
जब हम माताके गर्भमें रहते हैँ, उस समय हमारा पाठन- 
पोषण कौन करता है ? शेरावावस्थामें, जब कि इम अनका एकी 
दाना भी पचा नहीं सकते, माताके स्तनोंमें सुपाच्य एवं अम्ृतमय 
दूषका मधुर स्रोत कौन बहाता है ! क्या उस सम भी हम अपने 
रयते रोटी पाते और जीवन धारण करते हैं ! कदापि नहीं | उन 
सभी अवस्थाओंमें दयामय भगवान्‌ ही मारे सारे योगक्षेमका वहन 
रते हैं | समस्त जीवनमें हमें जो कुछ मिळता है? वह. सब हमारे 
प्रार्थके अनुसार मगवान्‌की दयापे ही प्राप्त होता है एक र 
य झूठ-कपठका आश्रय लेकर अपने जीबनको सदाके लिये ढु 


मय क्‍यों बना रहे हैं ! बा 2. 


| मनुष्यका शरीर इसलिये न र 
/ £ ओर | झुठ-कपटसे धन इकड करनेका . प्रयत्न करके 


asi Collection. Digitized by eGangotri 
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जीवनको नरककी प्रचण्ड अग्निमें झोंक दे । दयासागर दन 
` भगवानने जीवको यह एक अवसर प्रदान किया है । जीव मा 
शरीरको पाकर यदि सत्कर्ममें छाता और भगवानका भजन करत 
तो वह सदाके छिये भवबन्धनसे मुक्त हो परमानन्दमय प्रमुकषे नि 
धाममें चढा जाता है । यदि मोगोंकी आसक्तिमें पड़कर वह सा 
जीवन पापमें बिता देता है तो नरकोंकी प्रचण्ड ज्वाछामें झुल्सनेे 
पश्चात्‌ उसे चौरासी छात्र योनियोंमें भटकना पड़ता है । क्षति; 
विषय-सुखके लिये करोड़ों, अरबों जन्मोंतक दुःख और कष्टमें जले 
रहना काकी बुद्धिमानी है ! दूसरे ढोग पाप करते हैं, झूठ बेक 
है तो वेसा करे; वे मूर्ख हैं, माग्यहीन हैं, आँख होते इए मी झो 
हैं | उन्हें भी नम्रतासे समझाना चाहिये; परंतु हम इसके भयंकर 
परिणामको जानते हुए भी ऐसी भूछ क्यों करें ? धर्मका पाछन आपर 
ही ह देखनेसे होता है, दूसरोंकी ओर देखनेसे नहीं । दूस 
छेग नदीमें इवकर प्राण देते हों तो क्या उनकी देखा-देखी हम मै 
बही करेगे ! 










ये भोग नश्वर हैं, क्षणिक हैं | यह दुर्लभ मानव-शरीर मी 
बा नह कब हाथसे चला जाय | यह समझकर अब मी चेतना | 
“4 ३१ | जो समय प्रमादमे बीत गया, सो तो बीत गया | अब नहीं |. 
बीतना चाहिये, “अब चसानी, अब न नसेहों | राम-कृपा मव-नित्ता | 
हा ज फिरि न इहेह । ऐसा निश्चय करके बुरे कर्मोंकी ओरसे 
र बन "जाव, दरिद हो जायेंगे, मगर अन्याबरे | 
CC-0. Murnukshu i सेके एक हर्प्रन्नहीं रेरे | 








मंलेध्यं-शंरीर पाप वरोरनेके लिये नहों दै १३७ 
र| ह प्रतिज्ञा करके भगवान्‌के भरोसे रहकर उन्हींकी आज्ञासे ्यायपूर्वक 
॥ै ब्यापार कीजिये । उससे थोड़ी भी आय हो तो वह अमृत है। सच्चा 
मगद्विशासी तो न्यायके अनुसार कर्ममात्र करता है, छाम-हानि, 
१| विद्विअसिद्धिकी ओर उसकी दृष्टि ही नहीं रहती | न्यायसे छाम 
॥ होतो अच्छा; किंतु लामके ढिये अन्यायपथपर कदम नहीं बढ़ाना 
है। भगत्रान्‌पर विश्वास रखनेत्राळा पुरुष तो यह सोचता है-- 


विश्वस्य यः स्थितिलयोद्धवद्देतुरायो 
योगेश्वरैरपि दुरत्यययोगमायः । 
क्षेमो बिधास्यति स नो भगवांखयघीश- 
स्तत्रास्मदीयविस्ुशेण कियानिहाथः ॥ 
“जो इस जगतूकी उत्पत्ति, पांडन और संह्दारके एकमात्र कारण 
है सबके आदि हैं, बड़े-बड़े योगेशवरोके छिये भी जिनकी योगमाया- 
का पार पाना कठिन है, वे त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ विश्वम्भर ही हमारा 
कपाण हमारे योगक्षेमका वहन करेगे । इसके लिये हमारे चिन्ता 
कनेसे क्या छाम होगा १? 
' आपके हृदयमें झूठ-कपटके छिये पश्चात्ताप होता है, यह झुम 
|ष्वण है । इसे आप भगवान्‌की कृपा ही समझे । दूकानपर जानेपर 
च आप अपनेको रोक नहीं पाते, ग्राहकोंको पठनेके लिये झूठका 
श्रय ळते हैं, उस समय आपपर लोभका भूत सवार ह 
जता है । यह वस्तुतः आपका शत्रु है । मनुष्य अपनी दुरबतासे 
| शीन भीतरी शत्रुओंको पनपनेका अवसर देता दै | वह चाहे. तो 
की नाश शी ही था) कु सकता दै, प्‌ (चाहता, नी हि 


0) 
६ 
त 
त 
ै 
[ 
| 
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शन्रुओंको ही मित्र मानता है । गीतामें आत्माका पतन कछ 
नरकके ये तीन दरवाजे बताये गये हैं-. क्‍ 
त्रिविधे नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः | 
कामः क्रोधस्तथा छोभस्तस्मादेतत्तयं त्यजेत्‌॥ 
( १६।२ 
मेरी सलाह है कि आप भगवानसे रोकर प्रार्थना करें ब 
कहें--'भगवन्‌ | मेरे हृदयमें निवास करके समस्त दोषों बै 
दुगगुणोंको दूर भगाइये | हमारा तन, मन, प्राण सब आपको अ 
है | आप ही इस रथके सारथि अथवा इस यन्त्रके यन्त्री बनकर इक 
संचाळन करें | मैं आपके संकेतोंपर यन्त्रकी भाँति कार्य करता एँ 
भगवान्‌ आपकी कातर प्रार्थना सुनेंगे और हर समय आपकी 
करेंगे । दूकानपर भी जब छोभकी वृत्ति जाम्रतु हो, तब थॉंबई 
करके अगवान्‌का स्मरण कीजिये | उनके नामका जप करते रहि 
जो भी ग्राहक आपके पास आवे, उसे भगवानका खरूप सम 
आदर कीजिये और उसके साथ निष्कपटमावसे सत्य कहिये । 7 
केसे आर्म कुछ कठिनाई होगी, कुछ हानि होती ई 
ग जब आपको सचाई और झानदारीका [ 
भगवान तो प्रसन्न साख दूसरोंकी अपेक्षा अधिक जमजा | 
आ | मेरा तो यह विश्वास है कि के 
क कल हे प्रम बढ्ता रहे तो लोकिक ६ | 
१ ' अम ही होता है । शेष मगवत्कपा । | 
CC:0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti |. 
| 


(५३) 
प्रदोष-दशनसे बडी हानि 


सप्रेम हरिस्मरण । आपका कुपापत्र मिला | आपने **** ******** 
में जो-जो दोष बतळाये हैं, सम्भव है इनमेंसे कुछ उनमें हों । यह 
भी सम्भव है कि उनमें बहुतु थोड़े दोष हों और आपको अधिक 
| दिखायी पड़ते हों । यह नियम है कि जिसमें राग होता है, उसके 
| दोष भी गुण दीखते हैं. ओर जिसमें द्वेष होता है, उसके गुण भी 
| दोष दीखते हैं । फिर, दोष देखते-देखते जब दोष-दर्शनका खभाव बन 


| जाता है, तब दूसरोंके थोड़े दोष भी बहुत अधिक दीखते हैं और कहीं-कहीं 


तो बिना ही हुए दीखने लगते हैं | ऐसे छोगोंको, द्वेष रखनेवालोकी 


| वात तो दूर रही, भगवानूतकमें दोष दिखायी देते हैं । इसीछिये 


| संतोंने दूसरोंके दोष देखने और दूसरोंकी निन्दा करनेको साधनका 


| एक बहुत बड़ा विव्न बतळाया है; क्योंकि दोषदर्शीके मन, बुद्धि 


' और वाणी नित्य-निरन्तर दोषोंके जगतमे ही विचरते हैं, वे खप्नतकमे 
` मी पराये दोषोंकी ही आलोचना करते हैं । परिणाम यह होता है | 
| कि भाँति-भाँतिके दोषोंके चित्र उनके चित्त-पटपर अङ्कित होते चले 
| जाते हैं | बाणीमें असत्य, निन्दा, पैन, परापवाद तथा परापकारका 
। । दोष आ जाता है । दोष-दर्शनके कारण दोषी दीखनेवाले व्यक्तियोके 


'| कार्योंको देखने और उनका स्मरण करनेसे हृदयमें जलन होती है । 





| पतः द्रोह, वैर बद्धमूछ होकर क्रोध और हिंसाको क्रियाएँ होने 
| ज्ती हेर यहम महीं होता/बद सेके लासी 


९. 
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और पुनर्जन्ममें भी साथ रहता है । इसीलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष इ 
किसीका दोष नहीं देखते और न वे कभी परदोषकी चर्चा के 
पाप बटोरते हैं । वे वस्तुतः बड़े ही भाग्यवान्‌ पुरुष हैं, बिन 
मनसे कभी परदोषका चिन्तन नहीं होता और जिनकी वाणीसे का 
पर-दोषका कथन नहीं होता । श्रेयस्कामी पुरुषको तो अपने 
दोषोंसे अवकाश नहीं मिळता, फिर वह दूसरोंके दोषोंको देखे 
लिये तो समय ही कहाँसे छाये £ पर हमारा खभाव तो इतना क्रि 
गया है कि हम अपने दोषोंकी ओर तो कभी दृष्टि ही नहीं ढल्ने 
और दूसरोंके दोषोंको हजार आँखोंसे देखते हैं । तुख्सीदासब। 
महाराजने कहा है-.- 

'आप पापको नगर बसावत सहि न सकत पर-लेरो |? 

महाभारतमें आता हे 

राजन्‌ सपपमाजाणि परच्छिद्राणि पश्यसि । 

आत्मनो विल्वमाज्माणि एच्यज्नपि न पदयसि ॥ | 

( आदिपव ७४ । ८२) 

( राकुन्तका कहती है) राजन्‌ ! दूसरेका सरसों-जिता| 
छेय-सा छिद्र भी आप देख रहे हैं और अपना छिद्र वेढके जिता| 
बड़ा है, पर आप उसे देखकर भी नहीं देखते ।' | 

रागव न होनेके कारण जिनकी बुद्धिरुपी आँखें वसु | 
यार्थ खरूपको हैं, वे यदि खामाविक सौद्दार्दवश किंसीकी | 

4 क डिये प्रेमपूर्वक उसके दोषोंको बतळायें तो झी | 
प नहीं है | पर इस प्रकार निर्दोषबुद्धिसे दोष देखने और बताने | 
ठकि “निती बोते" | आजकेक ती अपने ° सच्चे आरि S मि 






















परदोष-द्शनले बड़ी हानि “१४१. 


॥॥ दोषाको वागाडम्बरसे छिपाकर अपनेमें झूठे भुणोंका आरोप 'किया 
जाता है और उनका ढिंढोरा पीटा जाता है, एबं दूसरेके सच्चे 
ह| गुणोपर दोषोंका मिथ्या आरोप करके उनकी निन्दा की जाती है । . 
मे| एजनीतिक क्षेत्रमे तो. यह व्यवहार जीवनका एक आवश्यक अङ्ग-सा 
॥| बन गया है | जन-तन्त्रके नामपर होनेवाळे चुनावोंमें यह प्रत्यक्ष 
| देखनेमें आता है कि जनताका नेतृत्व करनेवाले बड़े-बड़े सुशिक्षित 
ह| महानुभाव वोर्टोके छिये किस प्रकारसे मिथ्या आत्म-विज्ञापन करते हैं 
और प्रतिपक्षीकी मिथ्या निन्दा करके उसको गिरानेका कैसा निन्दनीय 
| भौर जघन्य प्रयत्न करते हैं एवं इस नंगे नाचमें उन्हें जरा भी कजा 
नहीं आती, बल्कि इसीमें गौरव माना जाता है और बिजयकी 
बाइयाँ बाँडी जाती हैं | इस दशामें दोष देखनेवी प्रवृत्ति 
कैसे दूर हो ? 

इसका एक ही उपाय है और वह यह है कि अपने दोषोंको 
मैयनिर्तर बडी सावधानीसे देखते रना, ऐसी तीर घ रखना 
रहे। साथ ही यह हो कि दोषको कभी सहन नहीं किया जाय, 
चहेवह छोे-से-छोटा ही हो | इस प्रकार करनेपर अपने दोष 
पवते रहेंगे और दूसरोंके दोषोंका दर्शन और चिन्तन क्रमशः बंद 
शे जायगा | अपने दोष एक बार दीखने छंगनेपर फिर वे इतने 
| भेक दीखेंगे कि उनके सामने दूसरोंके दोष नगण्य प्रतीत होंगे 
h बौ उन्हें देखते छज्ा आयेगी | कबीरजीने कहा है--- 


बुरा जो देखन में चछा डुरा न पाया कोय! ° 
००-क्षो "७७ देशी? 'शपिती ? झुझप्सा०८छुर।. 0ह फे उ eGangotri 


=a 
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“जब सूरदास, तुल्सीदास-सरीखे महात्मा अपनेको महापापी बत 
हैं, तब हमछोग बड़े-बड़े पाप करनेपर भी अपनेको पापी मानक 
सकुचाते नहीं, इसमें क्या कारण है ? महात्माजीने इसके उत्र 
कहा था कि 'पाप मापनेकी उनकी गज दूसरी थी और हमारी दूसरी है। 
सारांश यह कि दूसरोंके दोष तो उनको दीखते नहीं थे और अफ 
क्षुद्गसा दोष वे सहन नहीं कर सकते थे | मान ढीजिये, म 
सूरदासजीको कभी क्षणमरके छिये भगवान्‌की विस्मृति हो गी 
और जगतूका कोई दृश्य मनमें.आ गया, बस, इतनेसे ही उनका 
ब्दय व्याकुछ होकर पुकार उठा--- 

मो सम कौन ङुरिछ खल कामी । 

जिन तजु दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी ॥ 





के लिये अगवानूके बळपर निष, 
उमज साज बके ०/ ०००५० | 
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संकुचित स्वाथे बहुत बुरा है १४३ 
अतएव आपसे मेरा यही विनम्र अनुरोध है कि आप उनके 


दोष उतनी हीं या कुछ न्यूनाधिक मात्रामें आपमें भी मौजूद हैं । 
ऐसा हो जानेपर आप अपने दोषोंके ढिये पश्चात्ताप कीजिये और 
भगवान्‌के बळपर उन्हें दूर करनेका पूणे प्रयत्न कीजिये । मनुष्यके 
ढिये अपने दोषोंका देखना और उन्हें शीघ्र मिना जितना आसान 


है, उतना दूसरोंके दोषोंको देखना और मिटाना आसान नहीं है । 


यों आप अपने जीवनको निर्दोष बनाइये औरं जीवनके परम छक्ष्य - 


'श्रीमगवानूके दिव्य गुणोंमें मन, बुद्धिको ढगाकर जीवनकी सफळता 


प्राप्त कीजिये | यही कल्याणका मार्ग है | 





( ५४ ) 
संकुचित खार्थ बहुत बुरा है 
प्रिय महोदय ! सादर सप्रेम हरिस्मरण । आपका इपापत्र मिला | 


` आप जिस इष्टिकोणसे अपनी खार्थरक्षाका विचार कर रहे हैं वह 
' स्यपि आपकी युक्तियोंके अनुसार ठीक हो सकता है; परंतु यह 


धंथ्कोण वस्तुत दूषित है । हमारी संस्कृतिम तां 'समस्त भूत- 
प्राणियोंको अपना आत्मा समझना", 'सारी दुनियाको अपना ङुडुम्व 
मानना, “अपनी उपमासे सबके सुख-दुःखका अनुभव करना)? “सवक 


भगवत्चरूप समझकर सबकी सेवा करना? आर "सबकी अंश 
इसीको उत्तम आर क्तन्य 


पका तैपा इशा प्रतताहामूत सुय जाना ट Digitized by eGangotri 


sae 
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माना गया है | यह तो आजके इस उन्नत माने जानेवाले 
युगकी महिमा है कि जिसमें कुटुम्बको परिभाषा केवळ अपनी ह 
तया छोटे बच्चोतक ही सीमित हो गयी है सारा सार्थ केवळ अपे 
शरीरकी इसि भुझे और मेरे! तक ही केन्द्रित हो गया है भै 
सीमं बुद्धिमानी तथा सन्तुष्टि मानी जा रही है । मानव-जीवने 
विशाढ दृष्टिकोणको समझनेके लिये खार्थकी इस अत्यन्त क्षुद्र सीमाक् 
अतिक्रमण करके बहुत आगे बढ़ना होगा | यह वस्तुतः बड़ा भार 
मतिभ्रम है | इससे हमारी अन्तरात्मा कमी सन्तुष्ट नहीं हो सकती। 
बह चाहती है--अखण्ड आनन्द और परम शान्ति | पर हम इनत 





` खोज रहे हं कषुर सीमित खार्थके गंदे गड्ढेमें । इसीसे सुखके स्यानप | 


असत्य और ह दारा अखण्ड सुख पानेका खप्न देख रहे हैं | 
आप निश्चय मानिये-_आपक्रे माता-पिता, आपके ताऊ-चाचा, | 
आपके बढे और छोटे भाई तथा परिवारके अन्य सद्स्य-इन 
पराया कोई भी नह दै । आप इनको कुछ भी न देकर खयं ही | 
क खागी बनना चाहते हैं और इसका धर्म तथा न्यायने 
समर्थन चाहते हैं, यह आपकी बड़ी ' भूळ है | जबतक आप | 


_ स्ति इनम हैं भवतक न्यायके अनुसार समीक्रा हिस्सा है। | 


आपकी कमाइमें भी है | आपको ईमानदारीके ु 
साथ भी छिपाकर | 


उंम्वको | चित तो यह है कि आप सम्मिलति | 
CC-0. Mu नानो कक अपनी कमा शकष | | 









संकुचित खाथे बडुत बुरा है १४५ 
हिस्सेदार समझकर सबका भरण-पोषण यथायोग्य करते रहें । क्या 
आप यह मानते हैं कि आपकी कमाईमें उनका कोई हाथ नहीं है! 
यदि ऐसा समझते हैं तो यह आपका मिथ्या गर्व है, जो आपके लिये 
परिणाममे कभी हितकर नहीं हो सकता । माता-पिताने तो आपको 
जन्म दिया, पाछा-पोसा, पढ़ाण-लिखाया और मनुष्य बनाया | ताऊ 
तथा चाचेक्रे छिये आप खयं कहते हैं कि उनका बर्ताव मेरे साथ 
बुरा नहीं हुआ । भाई तो घरका सारा काम करते ही हैं। आप 
दो-चार अक्षर ज्यादा पढ़े हैं और आपकी आमदनी उनसे कुछ 
यादा है इसीपर आप उन्हें निकम्मा, व्यर्थका खानेवाले और भार- 
खरूप मानने छगे ? आप अपने हृदयको. विशाल बनाइये । इससे ` 
आपको लाम होगा | अभी जो आपको आराङ्का हो रही है और 
पबिष्यकी वड़ी चिन्ता हो रही है, इसमें प्रधानतया आपके शुद 
सार्थक विचार ही कारण हैं-। सीमित तथा गंदे खार्थके द्वारा जो 
झ्रेग पराजित हो जाते हैं, उनकी यही दशा हुआ करती है । उन्हें 
_फपदपर रांका-सन्देह होता है । घरवाले सब शत्रु-से दिखायी देते 
है। वे समझते हैं कि ये सब हमें छूट खाना चाहते हैं । ये विचार 
| 'शुतः बहुत निम्नकोटिके हैं | आपको अखण्ड आनन्द और शान्ति 
| री विचारोंसे कभी नहीं मिलेगी | सबके हित और सुखे. .डिये 
शाका विस्तार कीजिये । एक अपने कुटु लिये ही क्यं, समस्त 
F न की सेवामें आपका तन-मन-धन छगना चाहिये | तभी आ 
| पी शान्ति और अखण्ड आनन्दको पासकगे। . ... र ४ 
| ` आप सुसिक्षित हैं, सब बातोंको समझते हैं, इसलिये 5 
) पर्षा किअपिइस्‌ः विधय गहरे “विचार/ कीजिये भू>ननदों)। 


। ते छो० To सुऽ भा० ¥—t0— 
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भी ळोम मनमें मत आने दीजिये | यदि आपने छोभकरे र 
उन छोगोंकों न्याग्य-खलसे बञ्चित किया तो वह आपके छिये आप 
घातसे भी बढ़कर दु 'खदायी हो सकता हे । दुखी हृदयोंकी हाय फ 
लीजियेगा । धन न साथ आया है, न साथ जायगा । आपको। 
मरना है । सब यहाँ रह जायगा | फिर मनमें बेईमानी करके अनन 
ऊपर पापका भार क्यों छादना चाहिये । | 

| Ske 


MR) 
पापसे घृणा कीजिये 


सप्रम हरिस्मरण । आपने मालिकको माळूम हो जानेके कर| 
दुराचार छोड़ दिया, यह कोई बहुत आझाकी बात नहीं है । आ 
मनमे वेरयासङ्गके प्रति घृणा होनी चाहिये । वेश्यागामी लेग 
तो पतित होते ही हैं, वे समाजकी मोळी-भाळी, सतायी इई 
पड़ी इर अवको पापके कीचड्मे फॅसानेके कारण बनकर #| 
पाप करते हैं | आप उस सर्वान्तर्यामी माळिकसे डरिये, मि 
आपकी एक भी बात छिपी नहीं सकती । आपके दो साथियेंको व 
अमी इस आ पे हैं, उन्हें भी बचानेका प्रयत्न कीजिये | उन्हें | 
अर पह नहीं होना चाहिये कि आप $| 
इससे घृणा नन्द क गे आएकि मना ५ 
झआपको डर नहीं होगा ४ रे प म | 
ठ १ तवतक ऐसी शङ्का हो ही सकती है oe | 


CC-0 सि वीज्यि? ५ २६०४० Digitized आपै ई 


आपका तथा आ 





॥ 

















कदम क 20 
सकदमे कोई सहायक नहीं होगा 


दे, सद्बुद्धि दे और इस पापके भयानक पङ्कमे निकाल दे । साथ 
ही दृढ प्रतिज्ञा कीजिये कि भविष्यमें चाहे कुछ भी हो जाय, यह 
प्रप कमी नहीं करेंगे | विशेष भगवत्कपा । - 


१४७ 
्‌ 


( 
[9 
म ( ५६) 

संकटमें कोई सहायक नहीं होगा 
प्रिय महोदय, सग्रेम हरिस्मरण ! आपका क्र्पापत्र मिला | 
| समय तो बीता जा ही रहा है | काळ हमारी प्रतीक्षा क्यों करेगा! 
गु निश्चय ही समीप आ रही है । सची बात तो यह है कि हम- 
षको सब कामोंसे छुट्टी लेकर एक इसी काममें ढा जाना चाहिये 
| सर प्रकारसे सब ओरसे और सारी इच्छा तथा क्रिया-शक्तिको बढेर, | 
"कर यहाँके ये भोग-वैभव, ये मित्र-बन्धु, ये मान-सम्मान और ये . 
$|(अषिकार आपके क्या काम आयेंगे ! इनमेंसे न तो कोई साथ 
१ चहेगा, न मृत्युसे बचा सकेगा और न विपरीत कर्मफलके मोगसे ही । 
£ भप संसारकी पीड़ासे तड़पते-कराहते रहेंगे, कोई आपकी तनिक 
गे सहायता नहीं कर सकेगा । आप जानते हैं, देख चुके है 
अपे --... बीमार थे | कितना संकट था उनको । आप हृदयसे 
इते थे किसी प्रकार उनका संकट दूर हो । किसी भी खर्चसे 
3 पर बताइये, आप क्या कर सके ! यही परतन्त्र दशा कर्मफछ- | 
माओ सबकी है । मानव-शरीर सचधुच बहुत दुर्लभ दै | यह 
| नके लिये ही प्राप्त हुआ है । विषयोंका सेवन तो न माझम 
ih क असंख्य योनियोमें. किया जा चुका sen अबा हय 
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चरणारविन्द-युगलका ध्यान और उनके पवित्र नामों, गुणों 
ठीलाओंका श्रवण, कीर्तन और चिन्तन ही करना चाहिये । संस 

भोगोंसे चित्त उपरत हो जाय और मगवान्‌की एकरस अखण्ड म 

स्मृति हो, ऐसी साधना करनी चाहिये । 

` आप क्यों भूल रहे हैं, कयां इस प्रमादमें लगे हैं | अब भा 
को संसारमै क्या प्राप्त करना है | जो कुछ प्राप्त किया है, उ 
आपको वास्तविक सुख-शान्ति मिली है कया ? फिर अधिक 7 
करनेपर क्या होगा ! आप तो लिखते हैं, मेरी सुख-शान्ति घर 
तत्र इस सुख-शान्ति घटानेवाले क्षेत्रम आप क्यों सिर पटक-पटक 

| परेशान हो रहे हैं | छोड़िये इस झंझटको | मत्त मधुप बनका 
जाइये भगवानके परम मङ्गढमय परम मधुर चरणारविन्द-मवाए 

पानम। भगवान्‌ बड़े दयालु हैं, बड़े प्रेमी हैं, वे आपके हृदयका 

ज्यों ही जानेंगे--और उनके जाननेमें देर होती नहीं--घें 

आपको अपने नित्य नव दिव्य मधुर सुधारससे आप्छावित कर दै 


आप निहाळ हो जायेंगे । मानव-जन्म सार्थक हो जाग 
कृतकृत्य हो जायगा । ` 


(५७) सं 
उपदेशक बननेके पहले योग्यता-सम्पादन - 
करता आवश्यक हे 


` संभ्रम हरिसमरण | आपका 
CC 0 किमेल नहि है Se 77 | 


re 
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३ काजका भी त्याग कर समाज और देशकी सेवा करना चाहते हैं, 
एवं गाँव-गाँव घूमकर जनताको सदुपदेश देना चाहते हैं | सो यह 
| तो बहुत ही «क डि है | जो मनुष्य अपनेको सेवात्रती बनाना 
और निःखाथभावसते समाज एवं देशकी सेवा करना चाहता है, वह 
धन्य है । ऐसा होते हुए भी मेरी रायमें अभी आपको पढ़ना चाहिये 
| तथा घरका काम-काज भी नहीं छोड़ना चाहिये | आप अमी अल्प- 
| बयस्क हैं. और आपकी बुद्धि मी अमी खिर नहीं है | आप यह भी 
)। लीकार करते हैं कि मनमें बहुत बार पापभावना भी आती है | 
असत्य, कपट तथा काम-क्रोध भी हैं ही । द्वेष-दम्भके कार्य भी 
| आपसे होते हैं तथा भगत्रान्‌की ओर वैसा आपका आकर्षण भी 
| नहीं है | भजन आपसे बहुत ही कम बनता है । ये समी बातें 
आपने लिखी हैं । ऐसी अवस्थामें अमी आपको यह चाहिये कि आप 
खयं पहले देश तथा समाजकी सेत्रा करनेके योय बनें | इसके लिये 
पहले अपनी समुचित सेवा करें | पढ़-लिखकर तथा अपने राखका _ 
 ययेष्ट ज्ञान प्राप्त कर ऐसी योग्यता प्रात कर लें कि जिससे आप 
गाल्लानुसार लेगोंको अच्छी से-अच्छी बात शुन्दर भाषामें और आकर्षक 
रीतिसे मडीमाँति समझा सकें तथा उनपर अपने भाषणका प्रभाव 
| बढ सकें | इसके साथ ही यह भी परम आवश्यक है कि आप 
| अपने मनकी पापमावनाको समूछ नष्ट कर दे असत्य, कपठ तया क 
| ओपसे सर्वथा छूट जायें; दवेष-दम्भ मी आपमें सवया न रहे भगवान 
, | प्रति आपका सच्चा आकर्षण हो और सा ज gr 
| जोपकी अंसीम अभिरुचि हो | जब ये बात आए देश 
 फुपुच ती. आर, उनले सेमली हमी आफके बारा 


F 
| 


a 
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तथा समाजकी यथार्थ सेवा होगी एवं तभी आपको किसीके पर 
उपदेशादि देनेका अधिकार ग्राप्त होगा | आपने जो 'समाचारफ 
निकाढनेकी इच्छा प्रकट की है, सो समाचारपत्र निकालकर उफ 
द्वारा छोगोंकी उपदेश देनेका अधिकार भी आपको वस्तुत; त 
प्राप्त ह्णा । | 
दूसरेका सुधार होना--उसकी बुराइयोंका दूर होना आद 
है और उसमें हमारेद्वारा जितनी सेवा हो, उतना ही उत्तम है 
परु दूसरोंकी बुराई वही निकाळ सकता है, दूसरोंका सुधार ब 
कर सकता है, जो खयं बुराइयोंसे रहित होकर सर्वथा सुधर ग 
हो | जनताको उपदेश देकर उनकी सेवा करना बहुत बड़े दायिलक् 
काय है । दूसरेके घरका झडा साफ करना पुण्य है, पर वह कूब। 
हम तमी साफ कर सकेंगे, जब हमारा झाड साफ होगा, झाडे | 
क जानते होंगे और कौन कूड़ा है तथा कौन किसके झि| 
i ठ ज मछीमाँति जान सकेंगे | तीनोंमेंसे एक बा| 
न ul कैसीका सुधार करने जाकर हम उसका बिगढ़ | 
त 
- ne बदले वहाँ गंदा मैढा फेला देंगे । झाड़ना गर्ह 
कौन कसा हस बाय उल्ट इधर-उधर बिखेर आयेंगे और | 
भक बको हम कूद ही जानेंगे तो किसीके बड़े ही काम | 
हानि कर देंगे- उसके हो. कर फेंक देंगे और उसकी की | 
गी बाणीसे तथा ह ०) ही काट डालेंगे । 
उसके ईय होती है [ वही वस्तु प्रकट होती दै, गे : 
00-0. Mumukshu Bhawan 'प पाहे।कितता ० भी:व्कपर-दअकी। १ 


सा” 


चर 
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॥ हृदयका असली भाव किसी-न-किसी क्रियामें प्रकट हो ही जाता है | 
प्र। अतएव जबतक हमारे हृदयमें काम-क्रोघ, असत्य-कपट, द्वेष-दम्म, 
हिंसा-प्रतिहिंसा, छोभ-मोह, कामना-वासना, अमिमान-अहङ्कार, ममता- 


प्रा आदि दोष वर्तमान हैं, जवतक हमारेद्वारा पाप बनते हैं और 
उनमें हमें रस आता है, तवतक हम दूसरोंको क्या देंगे? ऐसे हृदयको 
लेकर किसीका सुधार करने जायँगे तो सिवा अपने हृदयकी इस गंदगीको 
ह| उहाँ भी फैला देनेके और उसका क्या उपकार करेंगे | यदि जनतामें 
वैती बुरी बातें पहले न भी रही होंगी तो हमारी वाणी और लेखनीसे 
निकली हुई बुरी बातें उनमें आ जायगी, वहाँके वातावरणमे हम एक 
नया क्षोभ उत्पन्न कर देंगे । जागृति, क्रान्ति, सुधार, अधिकार, उन्नति, 


| शिक्षा, बुद्धिवाद, व्यक्ति-खातन्त्र्य और लोकतन्त्र आदि मनोहर 





नामोपर हम ळोगोंमें द्रोह, द्वेष, कर्तव्यशून्यता, प्रमाद,अश्रद्धा, नास्तिकता, 
` उच्ुङ्कलता, स्वेच्छाचारिता, असंयम, असत्य, स्तेय, अहङ्कारः हिंसा 
` आदि अनेकों दोषोंको बढ़ाकर परस्पर दखबन्दियाँ और उन्हें एक 
` नूसरेको गिरानेके प्रयत्नो ऊगाकर उनके छोक-परलेक दोनोंको नष्ट 


अरो, जैसा कि आजकछ न्यूनाधिकरूपमें संसारमें प्रायः सर्वत 
' हो रहा है । इसका एक प्रधान कारण यह भी है कि उपदेशकों, 
' प्यप्रदर्शोों और नेताओंके पवित्र और दायिलपूर्ण स्थानोंपर ऐसे 
' ज्ेगेंका अधिकार हो गया है, जो खयं असंस्कत, असंयमी और 
` दय्लज्ञानशून्य हैं | आजकी हिंसा-प्रतिहिंसामयी ध्वंसकारिणी प्रवृत्ति 
` झीका कुपरिणाम दे ! इस प्रकार सुधारके बदले बिगाड़ दा होता 
' | है है- सफाईके बदले गंदा मेळा तो केछता ही है । साथ ही यदि 


। | हौँ झाइना न 
|: ही फत्रमुच/काइमेकाकामर किया जि दै तो बह a 
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` जाननेसे जसे कूड़ा इघर-उभर बिखर जाता है, वैसे ही एक या इ; | 
थोडेसे लेगोमे रही हुई परिमित बुराई समाजभरमें फैळ जाती है 
चौवेजीको इम्वेजी न बनकर दूबेजी बननेको बाध्य होना पड़ता है| 
इसके अतिरिक्त ऐसे उपदेशकों और सुधारकोंके द्वारा अवितेकक्च| 
सुधारे नामपर समाजे विस्तृत अमृतवल्लीपर ही भयानक विषसिद्नन॑य 
उनके जीवनके मूढपर ही कुठाराघात किया जाता है । भगवद |. 
देवपूजाराधना, शाक्लीय आचरण, वर्णाश्रमधर्म, शौचाचार, सदाचा, ॒ 
संयम, माठ-पितृ-मक्ति, पातिव्रतधर्म, त्राझणमहत्ता, सात्तिक यः 
दानादि, सन्ध्यावन्दन, शाद्धीय भेद, नियमानुवर्तिता एवं वंशपरःपरात 
वित्र सुप्रथाओं आदिका विरोध और ऐसे पवित्र योक्रे प्रति लेग 
अद्धा उन्न करानेकी चेश-इसी प्रकारके जीवनमूछका उच्छ 
करनेवाले कुकार्य हैं, जो बिपरीत रिक्षा और उच्छुङ्खक उपदेशालि 
मळलरूप बड़े गर्व एवं उछासके साथ किये जाते हैं | इस प्रवा 
जनताको, खास करके अपत्रवबुद्धि सरलहृदय बालकों, नवयुवकों भौ 
गी उभाड़कर सदाचारके विरुद्ध खड़े कर देना सुधारे 
गामपर कितना बड़ा बिगाड़ है, संस्कार के नामपर कितना भयानक 
संहार है ! इसपर आप विचार करें । 
अतएव तये मनुष्यको आप्मएुधारके ढिये प्रयत्न करना चाहिये। | 
उन जग तो विशेषरूपसे करना चाहिये, जो समाज और देई | 


आचरणः सति आवश्यकता नहीं होती | महा पुरुष है 
CC-0. Mu रे, हि. आदसओोर भनुरणीरहीस हैं? दुसीकि | 


कु 





£ 
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हापुरषाको यह ध्यान भी रखना पड़ता है कि उनके द्वारा ऐसा 
|| कोई कार्य न हो जाय, जो नासमश्चीके कारण जगते लिये हानिकर 
| हो | इसलिये वे उन्हीं निर्दोष कमको करते हैं, जो उनके ढिये 
१ आवश्यक न होनेपर भी जगतके छिये आदर्शरूप होते हैं और करते 
१| मीइस प्रकारसे हैं, जिनका ढोग सहज ही अनुकरण करके ढाम 
१ | उठा सके | खयं सचिदानन्दघन भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनसे गीतामें 
| इसी दष्टिसे कहा हे-- 


यद्यदाचरति शरेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स॒ यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवतेते॥ 
न मे पाथोस्ति कतेव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन। 


, नानवा्मवाप्तव्यं वते एव च करमेणि॥ 


यदि ह्यहं न चरतेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः 
मम वत्माचुवतन्ते मनुष्याः पाथ सर्वशः॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कृया कमं चेदद्दम्‌। 
संकरस्य च कतो स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः॥ 


(३। २१-२४) 


श्रेष्ठ पुरुष जैसा-जेसा आचरण करता है, दूसरे छोग मी वेसा- 


पसीका अनुकरण करने ळगता है । अर्जुन | मेरे लिये तीनों छोकोंमे 
कई भी कर्तव्य शेष नहीं है और न कोई ऐसी वस्तु दी दै जिसे. 
| सको प्राप्त करना हो, एवं जो मुझे प्रात न हो, ऐसा आप्तकाम एव 
क्र होमेपरु भीक ०कर्भीचरम कलाँ +द्ि०कद्राजित,ती, 
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सजग रहकर ( जगतको छाम पहुँचानेबाले ) कर्मोका आच 
करू तो बहुत बड़ी हानि हो जाय; क्योंकि मैया अर्जुन ! को; 
शष्ठ मानकर मेरे पीछे-पीछे ही चलते हैं । मेरे कर्म न के 
फळ यह हो कि सत्र छोग न£-भ्र९ हो जायँ और मैं संतः 
उन्न कलनेवाछा और इस सारी प्रजाका उच्छेद करनेवाला बँ । 
इससे पता ढगता है कि अपनेको श्रेष्ठ माननेवाळे अगुआ पु 

पर कितना बड़ा दायिल है और उसे अपने दायित्वका निर्वाह क| 
छिये कितनी योग्यता प्राप्त करनी चाहिये, एवं किस प्रकारसे ह्लं 
आचरण करके लोगोके सामने पवित्र आदर्श उपस्थित करना चाहि। 
फिर, एक बात यह भी है कि व्यक्तयो समूहको लेकरा 
समाज बनता है | यदि एक व्यक्ति यथार्थरूपमें सुधर गया तो सम 
* एक अङ्ग घुधर गया | यों सभी ब्यक्ति अपना-अपना सुधार क 
डो तो सारा समाज अपने-आप सुधर जाय | एवं यदि इसके वि 
णेग दूसरोंका सुधार करनेमें छग जाये और (अपने दुभा 
शान ही न दे तो किसीका भी सुधार न हो । 


इसलिये मेरा आपसे यही निवेदन है वि लि 
कई न है कि आप दूसरोंके |. 


एवं अपने जीवनको 
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गे | ( पट ) 

गे साधकोंके मेद 

कि सप्रेम हरिस्मरण ! आपका कृपापत्र मिला | साधकोंके 
साधारणतः ग्यारह भेद किये जाते हैं-. 

४ ( १ ) मगवानूकी प्राप्ति तो चाहता है परन्तु विषय-भोगेमें आसक्ति 
| बहुत ज्यादा है । विषयभोगोंकी ग्राप्तिमं बाधा हो तो बह 
भगवान्‌की चाह छोड़ देगा | असछमें वह कमी भगवानका 
|. भजन करता है तो विषयभोगोंकी ग्राप्तिके लिये ही करता है । 
| (२ ) विषयभोगोंकी प्राप्ति भी चाहता है और भगवानकी भी | 
ह दोनोमें बराबर-सा भाव है । 

र (३ ) भगवानकी प्राप्ति तो चाहता है पर न तो त्याग है तथा न 





साधनतत्परता ही । किसीकी क्रपासे, त्रिना ही कुछ किये 
द हो जाय तो ठीक है | 
(४ ) भगवानके ढिये प्रयत्न तथा साधना करता है, परन्तु जल्दी 
| ही उब जाता हे | 
र (५) भगवानके लिये साधना करता है; परन्तु ग्राप्तिमें सन्देह है । 
(६) भगवानके किये पूरी तौरसे साधना करता है और विश्वास 


का 

|| भी है; परन्तु त्यागके छिये पूरी तैयारी नहीं है | 

Ff (७ ) भगवानूके लिये विश्वासपूवक सब कुछ त्याग कर साधना 
#| , कता है; परन्तु मान-बड़ाईका मोह कुछ शेष है । 


८) भग्वानके छिये विश्यासपूर्वक सब कुछ त्याग कर साधना 
: BiSCC वैज परूतुबार'्बार मा बदला तल] ह by eGangotri . 
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( ९ ) भगवानके छिये विश्वासपूवंक सब कुछ त्याग कर क्‍ प्‌ 
लक्ष्य होकर साधनामें संल्म है । | 
( १०) भगत्रानूकी अप्राति असह्य है । क्षणभर भी चैन | 
पड़ती, सब कुछ करनेको तेयार है । उसीमें लगा है| 
( ११) मगवान्‌का भजन अत्यन्त प्रेम और निष्कामभावसे कत 
है | मजनके लिये ही भनन करता है । भगवान्‌ जब जे| 

करें, उसीमें आनन्दका अनुभव करता है | 
इनमें उत्तरोत्तर ऊँची श्रेणीकी कल्पना की गयी है | वसु? 
भगवद्ापिका कोई समय निश्चित नहीं है | साधनकी तीग्रा 
विश्वासको दृढता, ग्राप्तिकी उत्कः इच्छा, मगवान्‌की इच्छापर सतत 
मजनकी अखण्डता, विशुद्ध प्रेम और निप्कामभाव आदिके तारत 
शीघ्रता या विढम्ब हो सकता है | भगवान्‌ ऐसी वस्तु नहीं हैं, बि 
प्राप्तिके लिये कोई निश्चित समय तथा साधनकी अवधि हो । वे | 
क्षणमें मिङ सकते हैं और अनन्त जन्मोंतक भी नहीं । सा 
भावानुसार ही समयकी देर-सवेर होती है । मानसमें 
शंकरजीके वचन हैँ | 
हरि ब्यापक सबत्र समाना । प्रेम तें प्रगट होहि में जाना ॥ | 
तन्त्र ( काढी-तन्त्र और शिवसंहिता आदि ) में मृदु "| 
अधिमात्र और अधिमात्रतम भेदसे चार प्रकारके साधक बतले* 
है । वहाँ सिद्धि प्राप्तिके समयका भी उल्लेख है ; पर यह सिद्धि | 
कारक भी हो सकती है तथा भाव एवं इच्छाबी उः 
सुसार समयको अवधिभे परिवर्तन भी हो सकता है | इनके 
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मुदु-्ताथक--वहुत मन्द्‌ उत्साहवाढा, प्रतिमाहीन, रोगी, 
गुरुनिन्दक) छोभी, दुष्कर्मी, अधिक खानेवाढा, ल्लीके अधीन, 
चब्नलचित्त, परिश्रमसे वचनेवाला, पराधीन, निर्दयी, पापपरायण और 
अत्यवीर्य । ऐसा साधक 'मृदु-साधक' कहलाता है | यह बारह 
वर्ष लगातार विशेष यत्तके साथ साधन करनेपर उत्तरोत्तर उन्नति 
करता हुआ सिद्धिछाम करता है । 

मध्य-ताधक--सर्वत्र समबुद्धि, क्षमाशील, पुण्यामिछाषी, प्रिय 
| बोठ्नेवाला, जितेन्द्रिय, गुरु-शाखमे श्रद्धाडु, सभी कार्मोमे मध्यरूपसे 
चतुर और किसी भी कार्यमें पूरा छित नहीं । ऐसा साधक “मध्य- 
| साधक” कहलाता है और ढगातार साधनामें को रहनेसे इसे नौ 
` बर्षमें सिद्धि प्राप्त होती है । | म 
अधिमात्र-साधक--स्थिरबुद्धि, मनोढ्यके साधनमें छगा हुआ; 
| खाधीन, वीर्यशाळी, महाशय, दयाशीछ, क्षमावान, सत्यनिष्ठ, शौर्य- 
' समन्न, गुरुसेबापरायण, साधनमें नियमितरूपसे पूर्णतया छगा हुआ 
और महान्‌ बुद्धिमान्‌ । ऐसे साधकको “अधिमात्र-साधक' कहते 
हैं और यह छगातार साधनमें छगा रहनेसे छः वर्मे सिद्धि-छाभ 
 फरता हे । | 
८ | अघिमात्रतम-साधक- मह्दान्‌ वल्वान, महान्‌ उत्साही, मनोज) 
"| महान्‌ शौर्यशाली, झाका ज्ञाता, अभ्यासपरा 27 मोहरदित; 
£| व्याकुछतारहित, युबक, मिताहारी, जितेन्द्रिय, बिशुद्ध आचरणवाल 
| एदक्ष, दाता, सबके प्रति भतुूछ, अधिकारी; खिरचिचः शमाय, 
£| शरणागतपालक, सदा सन्तुष्ट, यथेच्छ स्थानमें स्थित) क्षमाशील, -निर्मीक; 
| इसीस निएतव्कषा का हा, मिली 
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शान्त) परम विश्वासी, सत्यवादी, देवगुरुपूजन-परायण, छ 
िरक्त। व्याधिरहित, सब॑साधनविषयोंमें आगे बढ़ा हुआ कष 
परोक्षज्ञानी । ऐसे साधक्रको 'अधिमात्रतम-साधक? कहते हैं | ऐ 
अधिकारी ढगातार साधन करे तो तीन ही वर्षमें सिद्धि पा जाताहै।। 
इन सबमें विश्वास और श्रद्धा ही सबका मूल है | ग्रक्लो। 
ही साधनरूप क्रिया की जाय तो समयपर सिद्धिकी प्रापि हो| 
तत एण य न च तत्कथा। 
कारण (द्धः सत्यमेतन्न संशयः ॥ 
ह ७ तो क सिद्धि होती है, न बहुत बात बनाने 
पिनरूप क्रिया ही सिद्विका असळी क (रण हे-..इसमें 
भी सन्देह नहीं है | हि 
- असझमें ऊँ SY ॥ 
जो Se बही ह जो या तो सर्वथा और सर्वते 
का के दे और निरन्तर नये-नये उत्साह 
! जिसकी अनन्य उत्कण्ठा भक्त 
केथनानुसार इस ग्रकारसे बढ़ जाय...._ घर 
न नाकपृष्ठे न च पारमेष्ठ्यं 


नह; गिर्‌ ग न रसाधिपत्यम्‌ | 


समञ्चस त्वा विर 
.. अजातप य्य काष्के ॥ 


4 , ८३ कि दै 20: मनोऽरदि । . 
CC-0.Mumukshu Bhawan ५००० भा । | 
i ° 0००, | 


PRR > 


परमार्थके साधने पद 


में तुम्हें छोड़कर खर्ग, जझाका पद, सार्वभौमपद, पाताढका 
आधिपत्य) योगकी सिद्धियों और पुनर्जन्मरहित मोक्षपदकी भी इच्छा 
नहीं करता | कमढनयन ! जेसे बिना पङ्खके पक्षियोके बच्चे अपनी 
माके लिये, जेसे भूखसे पीड़ित छोटे बछडे अपनी माता गौका सन 
पनेके लिये और जेसे पतित्रता खरी अपने परदेश गये हुए पतिसे 
मिहनेके लिये व्याकुछ रहती हे, वैसे ही मेरा मन तुम्हें देखनेके 
ये व्याकुछ हें |! 


Sb Sl ~ रा 5० 222. 


— (nC) 
( ५९) 
परमार्थके साधन 


प्रिय महोदय, सप्रेम हरिस्मरण । पत्र मिछा । कुछ कारणसे 
उत्तर देनेमें विलम्ब हुआ है, कृपया क्षमा करेंगे | आपके प्रश्नोंका 
उत्तर इस प्रकार है-- 

१. भगवप्य्राप्तिका सबसे अच्छा उपाय है--भगवातूके प्रति 
गढ़ प्रेम, भगत्रान्‌से मिळनेकी प्रबळ तीत्र उत्कण्ठा और मगवानूके 
' हमे एक क्षण भी जीवन-धारण असह्य हो जाना । वास्तवं यह 
| भेरै साधन नहीं है, यह तो भगबद्विरद्दीका छक्षण है । करोड़ों वर्षोकी 
| पपर्याके मूल्यपर भी सच्चिदानन्दमय भगवानके श्रीविप्रहकी क्षणिक 
| भेकीतक नहीं मिङ सकती । कोई मी पुण्य, जप, तप, दान अथवा 
। $ ऐसा नहीं है, जो भगवानको दर्शन देनेके लिये विवश कर सके | 
 मरानूका दर्शन तो भगवानूकी कपासे. ही होता है---'सो, जान 
| । हि द, जनाई, ॥ नः दर्शतबही- हरकत है; जिसके सामने, 


0 # 
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बे अपनी योगमायाका परदा हृटाकर प्रकट हो जायेँ । उनको क): 
आना-जाना नहीं पड़ता | वे तो सदा और सर्वत्र विराजमान | 
` किंतु हैं योगमाया-समाइत | जिसपर उनकी विशेष कृपा होती है| ' 
उसीको उनके दर्शनका सौभाग्य ग्राप्त होता है । जिसे परम रेख 
हैं कि यह मेरे दर्शनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता जे. 
अधिकारी मानकर तत्काळ उसके सामने प्रकट हो जाते हैं | । 
उनका दशन कितने दिनोंमें होगा ?-यह प्रश्न ही नहीं बन सकत 
उनका दशन एक क्षें भी हो सकता है और कोटि-कोटि जनों 
भी नहीं हो सकता | दर्शन तो उनकी दयासे ही होता है | ह 
अपनेको प्रमुकी कृपाका पात्र बनानेके लिये योग्य साधन करते रहल 
मनुष्यका परम कत्य है | उनमें निरन्तर प्रेम बढे, मिळनेकी तीष 
छा जागत हो और एक क्षणका भी विरइ असहा हो जाय- 
ऐसी अवस्था अपने जीवनमें छानेकी चेश करनी चाहिये । 

१-२- अमी आपकी अवस्था नयी है, घरपर पूर्णरूपसे मग : 
नहीं हो पाता, इसढिये आप घरसे निकलकर वृन्दावनमें रहकर मन 
कना चाहते है | भजनकी इच्छाका होना तो बहुत ही उत्तम है| 
कितु आजकड्के समयं घर छोड़कर जानेकी सलाह तो मैं का| 


नहीं समझते ? क्या 
बेह य त इर हि| 


RR 















देरमाथक्रे साधन १६१ 


है| और दूकानका काम सँमाला जाय तो यह भी भगवान्‌का भजन ही 
है | यही सबकर्मसे मगवान्‌को पूजा समझनी चाहिये | घरसे बाहर जाने- 
है| पर मी आदमी प्रमादमे पड़कर साधनसे गिर जाता है | अभी आपको 
ख| बरकी कठिवाइयोंका अनुभव नहीं है, अत; घरपर ही रहकर भजन- 
मे साधनका अभ्यास बढाइये और भगवानूका काम समझकर घरके 
| मोको भी उत्साहके साथ कीजिये । | 

१. सुनने और किताबांको देखनेसे जो आपको माढुम हुआ 
कि किसी मन्दिरमे जाकर भगत्रान्‌के चरणोंमें गिर जाने ओर 'जत्र- 
तक भगवान्‌ दशन न देंगे, ततक हम नहीं उठेंगे! यह व्रत लेकर 
खाना-पीना छोड़कर पड़े रहनेसे भगव.न्‌ जल्दी दशन देते हैं सो 
“| परी समझे ऐसा करना कदापि युक्तियुक्त नहीं है | इसमें कई 
| तके दोष आ सकते हैं | सबसे अच्छा उपाय तो है-प्रमुकृपावी 
बढ जोहते इए. उनके लिये उत्कण्ठित रहना, अपनेको सत्था एक- 
& नत्र भगवान्‌ूकी कृपापर छोड़ देना । फिर भगवान्‌ खय ही अवसर 
छ देखकर हृदयसे लगा लेंगे । खान-पान छोड़नेमें मह नहीं है, महद 
॥| तेभावान्‌की अनिवार्य आवश्यक्रता होनेमें और उनकी कृपापर अडिग 
|| बश्चास करनेमें है । 
| ५. आपने अपने मनकी जो दशा ढिढी है वही प्रायः 
ड  मेनुष्यमात्रके मनकी स्थिति है । मन संसारम अधिक रमता है और 
शान्‌ कम | उसे अधिक्ाविक मगवान्‌की ओर छगानेकी i 
i भनी चाहिये । ऐसे अव्यवस्थित मनको लेकर भगवानके मन्दिर 
४ णा देना तो बिल्कुल नादानी ही है । Re 
ः CAN, युगको अपेक्षा जल्दी, अ 


ले० प० सु० भ्त ४-- ै-- 
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. से ही भबान्‌ दर्शन दे देते हैं, यह बात बिल्कुल ठीक है| र्‌्‌ 
हजारों वर्षोतक ध्यान, त्रेतामें कितने ही वर्षोतक यज्ञ तथा द्र 
ुदी्ष काङतक पूजा-अर्चा करनेसे जो फल मिलता है, वह ककि 
केवळ भगवानके नामोंका कीर्तन करनेसे मिल जाता है | 
( कलै तद्धरिकीर्तनात्‌ )। २ क 
७. आपने यह ठीक ही छुना है कि पापी-से-पापी मनुथई 
यदि भगवान्‌की शरणमें चछा जाय तो उसे भगवान्‌ शीघ्र ही भ 
हेते हैं | खयं भगवान्‌ गीतामें कहते है 
अपि चेत्छुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌। ` 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग््यचसितो हि सः॥ 
क्षिप्रं भवति धमोत्मा शश्चच्छास्ति निगच्छति । 
द | ( ९। ३०१) 
अर्थात्‌ 'कोई कितना ही बड़ा दुराचारी क्यों न हो, जोसका[' 
भरोसा छोड़कर अनन्यमावसे मेरा भजन करने लगता है, वह स 
हो मानने योग्य है; क्योंकि अब उसने उत्तम ब्रत छिया है | इ | 
शीप्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सनातन शान्तिको ग्राप्त कर मे| 
` है सनातन शान्तिका अर्थ है-भगवानूकी प्रापि । ३ 
जो भगवानकी शरणमे, जाता है, उसकी अहंता और मर्न 
भग हो जाता है। उसके ज्ये श और धमर? कुछ ब 
रहता | उसका भी पन और “सेरा? पन सब कुछ भगवानके चणा | 









में समपित हो जाता है | वह तो भगवान्‌के हाथका यन्त्र बत जी | 
है । भुगवान्‌ जैसे रखे पै 


र पु १ रहना है; जो करावें, करना है | 3९% 
टी हारी जरिये हर "हो है अ रेक 










संच्चे साधेकके लिये निराशाको कोई कारण नहीं. १६१ 
श्वोरसे उसकी प्रवृत्ति खाभाविक ही हट जाती है। उसे तो वे ही 
का माते हैं, जिनसे भगत्रान्‌को प्रसन्नता हो | सुबह्दो या दुःख, उसे 
र गबान्‌का प्रसाद मानकर वइ सहर्ष शिरोधार्य करता है । उसे 
`| अपने लिये कोई चिन्ता नहीं होती | वह तो अपनेको भगवान्‌की 
ऋब्छायामें डालकर पूर्णतः निश्चिन्त एवं निर्भय हो जाता है । उसे 
बने किसी अभावका भान ही नहीं रहता । उसके मन, प्राण, शरीर, 
बन्तःकरण सवके लक्ष्य एक भगवान्‌ ही होते हैं | वह उन्हींको देखता, 
उहाँकी बातें सुनता और उन्हींका निरन्तर चिन्तन करता हुआ 
रत रहता है । ऐसे शरणागत भक्तके योगक्षेमका भार खयं भगवान्‌ 
ही बहन करते हैं । यदि भगवानूकी मधुर स्मृतिमे अमावेश होनेपर 
१| मे खाना-पीना भूछ जाय तो उसको खिलानेःपिढानेकी चिन्ता भी 
ह| 'मानको ही करनी पड़ती हे---जिमि बाउकहि राखु महतारी । 


[ई 
[फा 


( ६० ) " 
॥ सच्चे साधकके लिये निराशाका कोई कारण नहीं 

| प्रिय महोदय ! सादर हरिस्मिरण । आपका पत्र मिला | (आप , 
चे इद्यसे यथासाध्य साधन करते हैं, नियमित खाध्याय करते हैं, 

ह| शतक बनता है भगवानको याद रखंनेकी और निषिद्ध कमॉसे तन- 
| लवचनसे बचनेकी, चेश करते हैं; तो भी अमीतक आपकी, आप 

| चाहते हैं, बैसी स्थिति नहीं हुई है, इससे कमी-कमी निराशा- 

ह जाती है?-सो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । साधकके 


द ` एऐसे्हुतःसे अर अति, "जब" उसे ,मिणरमा/ सम्ल॥00 
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करना पड़ता है; पर बस्तवमें आपको जरा भी निराश नहँ 
चाहिये । अर्जुनने जिस क्षण भगवान्‌की शरणागति खीकार क्ष 
(शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तां प्रपन्नम्‌? कहा था और गीताके अन | 
'करिष्ये वचनं तवः कहकर भगवानका आदेश पालन करनेवीफरी 
की थी, उसी क्षण उनकी विजय हो चुकी थी । तथापि उन्हें 
बड़े महारथियांसे अठारह दिनांतक भयङ्कर युद्ध करना पड़ा | के | 
बीचमें कई बार पराजयका-सा प्रसङ्ग आया, निराशाकी भडियाँ अई 
पर वे सब विजयके साधनमात्र थे | इसी प्रकार साधकके जी 
जो अपने प्राचीन खभावसे छड़ते-छड़ते कभी-कभी थकान मह 
होती है--निराशा-सी होती है, वह तो उसकी  सफळताके वि 
हैं। उनसे जरा भी डरना या घबराना नहीं चाहिये । प्रथुत 
स्यितिमे मगवान्‌के बळपर अपनी सफळताका और भी दृढ़ निश्च. 
चाहिये तथा साधनको और भी प्रबळ बनाना चाहिये । 
चार प्रहरकी रात्रि बीत जानेपर भी समीप घड़ी न ६ 
अवस्याम अन्धकार ज्यो-कार्यो प्रतीत होता है.। इससे 
ऐसा मानकर निराशा हो सकती है कि अमाबस्याकी रात्रि तो 
की-वेसी ही बनी है; पता नहीं इसका अन्धकार कमी गिटी 
नहीं ।? परंतु वस्तुस्थिति तो यह है कि अब प्रकाशमें बहुत द| 
र नर 2 ह | सूर्योदय होते ही नगा | | 
यमन एस विढीन ' हो जायगा ` | 
a प्रभातके प्रकारासे सभी दिशाएँ | 
CC-0 होभा;"तब आकष i वम आपके मापनका-प्ररिणाम ९ qi 


उठे । आ 


परेछ साध्यके लिये सए साधन ही आवश्यक दै १६५ 


होश । जो साधक मगवत्कृपाका आश्रय लेकर सचाईके साथ साधनमें 
"| (हम है और अपनी शक्तिमर साधन करननेमें प्रमाद नहीं करता, 
| आप सत्य मानिये, उसकी अमावस्याकी रात्रि छगातार कट रही है, 
। चाहे बह उसे दिखायी न दे | 
| ` अतएत्र आप जरा भी निराश न होइये। जो एक बार भी 
क प्रावानके शरण हो गया है, उसके लिये कोषसे निराशाका शब्द ही 
निकठ गया है । यह निश्चय मानिये । विशेष भगवत्कृपा | 

— BN 
(६१) 
श्रेष्ठ साध्यके लिये श्रेष्ठ साधन ही आवश्यक दै 

पि सप्रेम हरिस्मरण | आपका कृपापत्र मिला | आपने लिखा 
| कि 'एक आदमी चाहता हे क्रि मैं बहुत घन कमाकर उसके द्वारा 
| छ्लेक्पश तथा मगवत्सेत्राके पत्ित्र कार्य करूँ; परंतु धन कमानेमें 
| असत्य) छळ, कपट, चोरी, हिंसा, दूसरोंका खलहरण और बी- 
"| हातें झूठा जमा-खर्च आदि करने पड़ते हैं । इनके बिना काम 
{| ह नहीं चढता | ये न किये जायें तो आजकल सीधे उपायसे धन 
| गना असम्भव हे और धनके न दोनेपर छोकसेवा तथा भगबससेत्रा 
| के कार्य नहीं हो सकते । ऐसी अत्रस्थामे क्या करना चाहिये ! क्या 
॥ प्रे उद्देश्यकी सिद्धिके ढिये इस प्रकारके अनिवायं दोर्षोका खीकार 
| कला पाप है ! जत्र साध्य उत्तम है; कर्ताका भाव शुद दै और 
| । उसकी नीयत अच्छी है, तब फिर साधन यदि (निष्ट मीर्ढो ७ 
। का हानि है ? भगवरत्मातिके लिये यदि कमी निषिद्द कसे भी कर 
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आयेगा ? एक आदमीका सर्वथा शुद्ध उद्देश्य है कि मुझको 


कोतो भारकर हटा दिया गया है, शेष दूसरोंको { 
` केन्द्र हुँ,  सत्तापीर ईश्वर हुँ, मैं मोगमें समर्थ हूँ, मैं सफलताओ| 


लिगा) दान दूँगा और आनन्द ढुटेँ ते हं) | 


१ |] 3 कु | 
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इसका सीधा उत्तर यह हें कि फळ वही होता है, 
बीज होता है | जब साधन निकृष्ट है, तब साध्य श्रेष्ठ 


मिले, उसका भाव भी यही है और नीयत भी अच्छी है; पाइ 
बोता है आकके बीज, तो बताइये उसे आम कहाँसे मिलेंगे |. 
अकार नीयत, उद्देरय और भाव कुछ भी हो-झूठ, कपट, छड, च 
और हिंसा आदि साधनोंसे सच्ची छोकसेवा और भगत 
परिणाम कमी नहीं हो सकता । बुरेका अच्छा फल होगा, यह त 
अज्चानविमोहित आसुरी भाववालोंकी मान्यता है । वे कहते है 
इद्मद्च मया लब्धमिमं प्राप्स्ये 
ति में. भविष्यति सा । 
nha मया हतः शत्रुहनिष्ये चापरानपि। 
'वरोऽहमहं भगी सिद्धोऽहं वलवान्सुखी ॥ 
ऽमिजनवानस्मि को ऽन्यो ऽस्ति सहशो मया। ` 
दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ 


तो हो गया है, फिर और भी हो जायगा | मेरे उस गत्रु (४ 


“जनान्‌ हूँ और घुखी हूँ । मैं धनी हूँ, मैं जता 
| मेरे समान दूसरा है कौन ! गै | 
स प्रकारके नेवि दूंगा, ( भगवान्‌ कह 


का 


श्रेष्ठ खाच्यफे लिये श्रेष्ठ साधन ही आवश्यक है १६७ 


 बुरेका फळ अच्छा कमी हो नहीं सकता । श्रीतुळपीदासजी 
महाराजने कहा है----'साधन सिद्धि राम पा नेहरु |! भगत्रच्चरणोमे 
प्रेम ही साधन है और वही साध्य है । वस्तुतः साधनके खरूपप्र 
ही साध्यका स्वरूप निर्भर करता है | इसलिये मनमै किसी भी साध्य" 
की कल्पना हो, साधकको तो पहले साधनकी श्रेष्ठता ही देखनी 
है | अतएव 'साध्य उत्तम हो तो साधन निकृष्ट होनेपर भी कोई 
हानि नहीं है? ऐसा मानना भ्रमपूर्ण है । 
धनके द्वारा छोक-सेवा और भगवस्सेवाकी भावना उत्तम है | 
( यद्यपि केवछ घनके द्वारा सेवा बनती नहीं, उसके लिये तो सेवाके 
योग्य मन चाहिये ) परन्तु इसका क्या निश्चय है कि मनुष्य अपने 
इ्छानुसार धन कमा ही छेगा। सम्भव है, जीवनभर जीतोड़ प्रयत्न 
करनेपर भी धन न मिले । कदाचित्‌ मिल भी गया तो फिर यह 
कौन कह सकता है क्रि उस समय छोक-सेवा और भगवत्सेवाकी 
बिशुद्ध भावना बनी ही रहेगी । सच्ची और युक्तिसङ्गत बात तो यह 
| है कि असत्य, चोरी, छळ, कपट, हिंसा आदि दुष्ट साधनोंमें लगे 
र्‌इनेसे चित्ती अशुद्धि वढ़ जायगी और अशुद्ध चित्तम शुद्ध 
` भावनाओंका टिकना सम्भव नहीं है | अतएव ढोक-सेवा और भगवस्ेवा 
' नहँ बन सकेगी | लोक-सेवा और भगवस्सेवाके नामपर कही कोई 
| पभ भले ही बन जाय । हाँ! एक फ अवश्य हंगा | न | 
| देषित कर्मों को रहनेसे पापोंकी बुद्धि होगी । दु 
| स्तुका चिन्तन होगा और परिणामलल्प 
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)॥ कारण अन्तकालमें युरी व 
बुरी गति अवस्य प्राप्त होगी ! 
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अवश्य ही कुछ समझदार छोग मी ऐसा मानते हैं कि 
उत्तम है तो फिर साधन कोसा भी क्यों न हो । हमें तो दा 
प्राप्त करना है, फिर चाहे वह किसी भी साधनसे हो | प्‌ 
बढी भूल है | जेसा साधन होगा, वैसा ही साध्य बनेगा और 
साध्य होगा, वैसा दी साधन होगा । यदि किसीका साधन 
है तो सच मानना चाहिये कि उसका साध्य मी श्रेष्ठ नहीं है, 9 
ही वह भूले, धोखेसे या दम्भसे अपने साध्यको श्रेष्ठ कहता हे 
जोरी करके साधु-सेवा करना, अतिथि-सत्कारके ळिथे व्यसिचार काह 


भाइ्या करके भगवान्‌को पा लेना आदि कुछ ऐसी बातें हैं; ३ 
यदि किसी विशेष परिस्थितिमें विशेष व्यक्तियोंद्वारा हुई भी हों, तोर 
वे आदश नहीं हैं | वे अपाद हैं, नियम कदापि नहीं | नियम 
यही है कि साधन उत्तम होगा, तभी साध्य उत्तम होगा। | 
फिर जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे तो श्रेष्ठे भी श्रेष्ठ उद्देश्यकी पिहि| 

भी नीच कर्मको कदापि खीकार नहीं करेगे । म्रा 

मिलना अवर्‍य है, भगत्ररेम अनर चाहिये, पर वह चाहिये भार 

| भघुङूछ परम श्रेष्ठ शाख्नीय साधनोंके द्वारा ही | निषिद्ध कमके #| 
कहा भगवान्‌ या भगवश्नेम मिळना भी हो तो श्रेष्ठ पुरुष उसे खी | 
कप र । इसीलिये प्रेमी भक्त अपने भगवानूसे यहाँ क | 
यदि 2 दै कि न्‌] हमें तो तुम्हारा भजन प्यरा | 
भर भा भाहि हो जानेपर तुम्हारा भजन छूटता हो तो हम रि | 
00-0. ५०१४७ चहज चह रिति ५ 
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| पढ़े, पर तुम्हारा प्रेमपूरित मजन कमी न छूटे । हमें छुगति, घुमति 
| सम्पत्ति, ऋद्धि-सिद्धि और विशाल दीर्ति नहीं चाहिये । हमारा तो 
बस, तुम्हारे युगलचरणकमजलोंमें नित नया अनुराग ही बढ़ता रहे- 
चहँ न सुगति सुमति संपति कछु रिधि सिधि बिपुल बड़ाई । 
हेतुरद्वित ' अनुराग रामपद बढ़ अनुदिन अधिकाई ॥ 
गोखामीजीने दोहावलीमें कह दिया है कि मुझे नरकमें रहना 
ह| खीकार है; यदि राम-प्रेमका फल अर्थ, ध्म, काम और मोक्ष 
| ह तो इन चारों पुरुषार्थ-शिज्ुओंको मौत डाकिनी खा जाय । मुझे 
छ तो केवळ 'रामग्रेमः चाहिये । यदि रामग्रेमका और कोई फछ भी 
होता हो तो उसमें आग ळग जाय-- 
परौ नरक फक चारि सिसु मीच डाकिनी खाउ। 


'तुळली? राम-सनेइको जो फल सो जरि जाउ॥ 
—— SS 


( ६२) 
साधनका फल 

सादर हरिस्मरण ! पत्र मिला था, उत्तर नहीं लिखा जा सका; 
क्षमा करें | आप चाहती हैं कि “मेरा मन भगवानके 

और कहीं न को, पर ऐसा नहीं होता है । आप मनको 
जितना ही जीतना चाहती हैं, उतना ही वह दूर भागता हे | 
| सो आपकी यह चाह बहुत हो सराहनीय हे । यह चाह ही बढ़ते 
|| बढ़ते जिस दिन अनन्य “आवश्यकता? बन जायगी-- अर्थात्‌ भगवानः 
| के श्रीचरणोंके अतिरिक्त अन्य कुछ मी नहीं घुददायेगा, एका क्षणकी 
| । म. भगवान की किल्नति, आपके, इय, या डता उस कर दी 





a 
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उसी क्षण आप भगानके श्रीचरणोंकों सदाके लिये प्राप्त करे | 
निहाल हो जायँगी । नाम-जप, प्रार्थना--जो कुछ करती हैं, कतत | 
रहें । ऐसा सन्देह न करें कि प्रभु नहीं सुनते हैं या इसका के! | 
फळ नहीं हो रहा है | आपका मगवान्‌के लिये दिया हुआ एक भी | ३ 
क्षण व्यर्थ नहीं जा रहा है | अभी वह फळ प्रकट नहीं हो रहा है। 
जिस दिन अकस्मात्‌ वह प्रकट होगा, उस दिन आपको बड़ा आश्चर्य 
होगा और महान्‌ आनन्द भी । अन्धकार प्रातःकाळसे कुछ पर्वतं | 
रहता है, परंतु सूर्योदय होते ही अन्धकारका एक साथ नाश हो 
जाता है । एक घड़ी पहलेतक जो अन्धकार दिखायी देता था, ऐसा | 
माछ्म होता था मानो यह अन्धकार मिट ही नहीं रहा है, जाने कबर | 
मिटेगा, वही इतना मिट जाता है कि सूर्यके सामने कहीं खोजने | 
भी उसका पता नहीं लगता | यह सूर्योद्रयकी मङ्छ-वेळा: ज्यों-व्यों | 
रात बीत रही थी, सयों-हीज्यों समीप आ रही थी; परंतु थोडीसी 
रात रहते उसका पता नहीं ठग रहा था । इसी प्रकार भगवान | 
श्रीचरणोंको प्राप्त करनेकी इच्छाके साथ जो भगवद्धजन, प्रार्थना, | | 
Na न आदि किये जाते हैं, उनका प्रत्यक्ष फल न दिखायी | ' 
दा नलाई समीप छे जा रहे हैं | पता नहीं, आपकी | 
त कः और अकस्मात बह मङ्गलमय प्रभात का | 
रखिये, क ल ह लिकर क प 
हे जाए गरम तय प रहे हैं | आपका काम मी हो रह | 


२ क उत्तरोत्तर भजन बढ़ाती रहें | तनिक | 
भी निराशाको मनमें खान न दे हाती रहें | तर | 
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शान्ति केसे मिले ! 
सादर हरिस्मरण ! आपका कृपापत्र यथासमय मिल गया था | 
। उत्तरमे देरी हुई, कृपया क्षमा करें । 
आपने अपनी जेसी स्थिति लिखी है, उस अवस्थामें आजकल 
अधिकांश व्यवसायी और नवयुवक दिखायी देते हैं । यह प्रसन्नता- 
की बात है कि आपको अपनी इस प्रमादपूर्ण प्रबृत्तिसे असन्तोष 
_ है। जिसपर मगवानकी विशेष कृपा होती है और जिसके अन्तः- 
` करणक्रे शुम संस्कार एकदम दव नहीं जाते, उस बड़मागीको ही 
अपने दोषोंका ज्ञान होता है | अतः आपका यह असन्तोष तो 
` आपके लिये बड़े हितकी बात है । 
' आप ळिलते हैं कि 'मैं अपने लिये मी झूठसे कुछ बचा लेता 
` हँ-----तथापि मुझे शान्ति नहीं मिळती |? सो क्या पेसासे आजतक 
द किसीको शान्ति मिली है १ संसारमै ईर्ष्या, द्वेष, छोम और तृष्णा ही 
तो अशान्तिके मूल हैं और इन सबका मूछ पैसेका प्यार दै | यदि 
| शान्ति पानी है तो आपको पैसेकी प्रीति छोड़नी होगी । पैसा दी नी 
| संसारकी कोई भी बस्तु हमें खुख-शान्ति तमी दे सकती है, जब 
हेम उसके गुलाम न रहकर खामी बने रहें; अर्थात्‌ उसके रागसे मुक्त 
हकर उप्तका अनासक्तिसे उपार्जन और उपयोग कर सके | आपके 
| अंदर जो पहलेके शुभ संस्कार हैं; वे ही आपको उस तृष्णाके दलदलसे 
| निकलनेको उत्साहित करते हैं, किन्तु खा और छोमका पक्का फिर 
उसीमं ढकेल देता है । अपनी इस ुर्बळ्ताको भगवान लिस 
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आत्मसमप॑ण कर दिया है, उसका कया कोई अन्य खाये रहता है । 
र्थ तो तमीतक है, जतक हम अपनी एक पृथक्‌ और सतन | 
सत्ता बनाये इए हैं और जबतक खाये है, तमीतक यह प्रमाद ग॒ | 
अनाचार है । 
यह हमारी बहुत बड़ी भूल है कि हेम असत्यके द्वारा बुर | 

विशेष लाम उठानेकी आशा रखते हैं । हानि-छाम तो मनुष्ये | 
प्रारन्धाधीन हैं । देखिये, बड़े-बड़े शहरोंमें सभी व्यापारी पैसा 'द 
करनेका अथक उद्योग करते हैं, किन्तु उन सबको समान सफछा | | 
नहीं भिती । यह भी नहीं कह सकते कि उनमें जिसे अघिक | 
सफळता मिलती है, उसका उद्योग औरोंसे बढ़कर होता है | कई | 
बार छुचतुर व्यापारी फेळ हो जाते हैं और अनुभवशून्य छोग धा 
पैदा कर छेते हैं | अत: व्यवसायमें सञ्ची कुशाळता तो सचाई और | 
ईमानदारी ही है । इससे प्रारब्धदोषवशा वह भले ही धन पेदा १ 
कर सके तथापि अन्य व्यापारियोमें उसकी साख तो हो ही जाती है। | 
असळमे शान्तिका उपाय तो यही है कि हवानि-लामसे निरपेक्ष रहका | 
के कतव्यबुद्धिसे पूरी सचाईके साथ काम किया जाय । सच्चा धमै | 
ती फो बही है, जिसे धनकी चाह नहीं है, जिसे धनकी चाह नहीं है । जो अधिक घन चाहता | 
३ तो) झै दी करोड़पति कहा जाय, धनका दास ही दै! ब 
१०, शान्ति नहीं पा सकता | शान्ति तो हमारे अंदर है। छ| 
ल हे हनो ही उस 
'हैं तो त्यागी बे ते जायेंगे। इसडिये यदि आप शान्ति चढी । 
गथ आर सारी दुर्वछताओपर विजय पाकर शान | 


-साम्नाज्यका उपमो ग्‌ कीजिये RE) 
Tet सम मकर 
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| यसे की हुई प्रार्थना बहुत सहायक है । जब हृदयमें पश्चात्तापकी 
| उति प्रज्वलित होती है, तब पाप-तापका सारा कूड़-कचरा भस्म हो 
जता दै । जो सारे प्रयत्नोंको छोड़कर श्रीमगवान्‌के सामने दीन हो 
जाता है, ग्रसु उसे अत्यन्त बल प्रदान करते हैँ, जिससे वह फिर 
_ आयाकी मरुमरीचिकामें आमित नहीं हो सकता । 


(आजकल सब जगह ऐसा ही होता दैः--यह कइना ठीक 
नहीं है । इसमें अपनी दुर्बहताको छिपाकर बुराईका समर्थन करना 
`ता है, जो और भी दुबंडताका योतक है । संसारम मलाई और 
क्‍ बुराई तो सदा ही रहती है, किन्तु नियम कुछ ऐसा है कि हमारा 
` जैसा संकल्प होता है, बैसी ही दुनिया हमारे सामने रहती है । 
` गदि आप अपनी दृ्टिको निर्दोष बना छेंतो आप जिए मार्गपर मी 
चढेंगे, वही आपके ढिये निर्दोष हो जायगा । पवित्र जीवन 

यतीत करनेके ढिये व्यवहारको छोड़कर जंगलमें जानेकी जरूरत नहीं 
। है । आप सचाईके साथ कार्य करनेका दृढ निश्चय कर लेंगे तो इसमें 
| आपको कोई विशेष अड्चन माद्धम नहीं होगी । यह भय तो तमीतक 
| | हे, जबतक आप सचाईकी अपेक्षा बाह्य वस्तुओंकी अस कदर 
. के हैं । ः 
[ | आपने चार आदमियोंके माढिकसे छिपाकर किये हुए र 
| कवि पूछा, सो यदि उस कामसे माढिकका कोई समन क 
भर कुछ नुक्सान मी नहीं हुआ है तो उसे माल्किसे न 
| आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे दूसरे छोर्गोको हानि 4 
| हेह तयाम ५.१, 


ollection. Digitized by eGangotri 
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और उसका ग्रायथ्चित्त मी करके फिर कभी वैसा न करनैका नि | । 


अवश्य कर लेना चाहिये | 
आप पूछते हैं कि 'मनुष्य जो चाहे सो कर सकता हैया 


वह इंश्वरके हायकी कठपुतली है ?? इस विषयमें शाख्ोंका ऐसा मत ' 


क्‍ है कि जीव कर्म करनेमें तो खतन्त्र है, किन्तु उसके कर्मका पड़ 
श्रीमगवान्‌के हाथमे है । परन्तु यह कर्म करनेकी खतन्त्रता उसे दी 
है मगवातूने ही, अतः वास्तवमें वह सर्वथा श्रीमगवानके अधीन है। 
तथापि अपनी इस खतन्त्रताके कारण उसमें ऐसी शक्ति भी है कि 
वह अपना कतृलामिमान मिटाकर अपनेको श्रीमगवानके हायवी 
कठपुतढी बना दे । इस प्रकार कर्म करनेमें जीव खतन्त्र है, किन्तु 
उसे याद रखना चाहिये कि उसको यह खतन्त्रता मगत्रान्‌की दो 
हुई है; तथा वह श्रीभगवानके हायकी कठपुतळी बन सकता है। 
किन्तु तमी, जब वह अपना कर्तृचाभिमान मिठाकर भगवानको 


आतमसमर्पण कर दे | इन दोनों इष्टियोमेसे किसीपर भी खिर रह 
जाय तो प्रमाद नहीं हो सकता | प्रमाद तो तभी होता है, जब | 


जीवयातो श्रीमगतरान्‌को भूकर अपनेको ही कर्ता-धर्ता समझ छे 


हा उपा तिम श्रीमगवानूके प्रेरकबका आरोप कर दें | | 


(६४) 
त्यागसे शान्ति मिळती ही. है 


पू स 52295 “आपका कृपापन्र मिठा । आपने जो कुछ | | 
_ + पर यही है. कि वास्तविक त्याग होनेपर तो | 
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| १७५ 
(दि शान्ति नहीं है तो व्यागमे ही त्रुटि है| सच्चा त्याग मनसे होता 
| है| पर जदबतक त्यागका स्मृति ह धीर त्यागा अहङ्कार है, तबतक 
औं यथार्थ त्याग नहीं समझना चाहिये । इसलिये त्यागका भी 
' याग होना चाहिये । स्पागकी वास्तविकताम त्याग किये हुए पदार्थोमे 
आसक्ति या ममता नहीं रह जाती । उसमें एक आनन्दकी अनुभूति 
होती है, पर वह आनन्द भी अहङ्कारजनित नहीं होता । सहज 
वृपिजनित दुख होता हैं । वस्तुतः त्यागके बिना सच्ची सेवा भी नहीं 
हो पाती । जो सेवा करके बदला चाहता है, उसका कोई पुरस्कार 
चाहता है, उसमें त्यागका अभाव होनेसे उसकी सेवा मलिन और अशुद्ध 
हों जाती है । उससे शान्तिरूपी सचा छुख नहीं मिल सकता । 

`. हम ऊपरसे बस्तुओंका त्याग करते हैं; परंतु मनमें उनके प्रति 
आसक्ति, मोह और महत्त्व बना रहता हैं । इसलिये उनकी बार-बार 
सृति होती है, मन उनके सङ्घसे मुक्त नहीं होता | अतएव कमी तो 
| उनका अभाव खटकता है और कभी यदि कई वस्तु हमने किसीको 
' ही है तो उसके प्रति यह भावना होती हैं कि मेने उसका बडा उपकार 


a 
१ 






कया है, उसे मेरा कृतज्ञ होना चाहिये । वह नहीं हाता) बट 
नहीं मानता तो मनमें दुःख होता दै | दाना हा ख्थितिर्याम यथा 
दीखता और 


यागका अमाव है | नहीं तो, त्यागमें न तां कार अमा 


| गदुःख ही होता | व्याग करनेवाला मनुष्य न तो त्याग की इई वस्तुका 


सरण.करके अभावका अनुभव करता दै आरन दूसरेके लिये उत्स 
करता है । 


' षो हुई वस्तुके लिये अहङ्कार करके उसपर अइसान ह 
| प्यागकी कसौटी ही है शान्ति । जिस त्यागे अनन्तर, शा 


हीः और 'शषरम्तिसवमल छु्धाव्धालनएली अनुलात हता दिवी 


१७६ लोक-परलोकका सलुंचारे भाँग ४ 


यथार्थ त्याग है । आपको जो दोनों ही प्रकारसे शान्ति नहीं मै 
न तो वस्तुओंके छोड़नेपर और न उन्हें सुयोग्य पात्रोको प्रदान कने 
ही; इससे तो यही सिद्ध होता है कि वस्तुओंका परित्याग और दर 
दोनों ही किसी-न-किप्ती अंशामें ब्रुट्युक्त हैँ--व्यागकी सच्ची माने 
रहित हैं | आप अपने मनको गहराईसे देखिये, आपको तुरि 
पता ळग ही जायगा । 
परंतु इससे आपको हताश नहीं होना चाहिये और न खा 
एवं दानको बुरा हौ मानना चाहिये । जितने अंशमे त्याग और दार 
सम्पन्न हुआ है, उतने अंशमें बह उत्तम ही है | उससे शान्ति नहं 
मिली, यह ठीक है, परंतु उसका परिणाम शान्तिकी ग्रासिमें सहाप 
अवश्य होगा | सत्कर्मका फळ किंसी-न-किसी अंदामें कल्याणकाछ 
ही होगा, उससे हानि तो होगी ही नहीं-- 
न हि कर्याणत्‌ कश्चिद्‌ दुर्गति तात गच्छति ॥ 
( गीता ६ | ४०)| 
'शुभ कमं करनेत्ा् कमी हुर्गतिको प्रास नहीं होता ।' अत | 
आपको ऐसे शुभ सङ्कल्पो और कार्योते कभी विरत नहीं होना चाहि | 
बर त्यागको मानसिक भावनाको यथासाध्य विशुद्ध बनाना चाहिरे।| 
उसमें जितनी ही बिशुद्ध आयेगी, उतना ही वह त्याग सच्ची शाति | 
गि कनेताज होगा । इसमें तनिक मी सन्देह नहीं है । ` | 
इसके लिये एक बहुत अच्छा भाव यह है कि हम जो वु० | 
- उसे भगवानूके लिये करें और यह समझे कि % । 
हेतो. र सपर यह कार्य किया जा रहा है | त्य i 
cc RMR "ममी अय रे ०G 
उ 4 ॥ 
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अप भगवद्चिन्तनमे ही सुख है १७७ 
| भगवानके लिये ही उसका त्याग हो रहा है | दानमें यह भावना करें 

कि मगवान्‌की ही वस्तु, मगवानूकी ही प्रेरणासे, मगवानके प्रति अर्पण 
की जा रही है । भगवान्‌ जो इस काममें मुझको निमित्त बना रहे हैं 
और खयं ही गृहीताके रूपमें आकर उसे ग्रहण कर रहे हैं, यह उनकी 
| परम कृपा है । इन भावोंके रहनेपर मनमें अहङ्कार, आसक्ति या ममता 
| नही रंहेगी और परिणाममें शान्ति अवश्य मिलेगी | विशेष मगवल्कपा | 


(६५) 
भगवचिन्तनमें ही सुख हे 

सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिला | आपने जो कुछ लिखा 
` सो आपकी दृष्टिसे ठीक है; परंतु यथार्थ बात तो यह है कि 
` जबतक आपका यह विश्वास है कि जागतिक पदार्थेमि--भोगोमें 
` दुख है और जवतक उनके संग्रहको ही आप सुखका 
| साधन मानते रहेंगे, तबतक आपको सच्चे सुखके दर्शन कदापि 
'| नहीं होंगे | अमुक-अमुक विषयोंकी प्राप्तिसे, अमुक ग्रकारकी परि- 
| खितिसे मुझको सुख हो जायगा । यह बहुत बड़ा श्रम है।इसी ` 
` श्रमके कारण मनुष्य दिन-रात विषयचित्ततमें छगा रहता है | आप- 
| को यह सत्य सदा याद रखना चाहिये कि समस्त पापांका मूल 
` बिषय-चिन्तन है । श्रीमद्भगवद्गीतामें अर्जुनने मगवानसे पूछा था 

'कि इच्छा न रहनेपर भी ऐसा कौन है, जिसकी प्रेरणासे मनुष्य 
। ' मानो बलपूर्वक लगाया हुआ-सा पाप करता है|! (३ । २६ 2 ) 
| औमाबानने इसके उत्तरमें स्पट बतलाया कि 'काम ( कामना ).दी 
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बह ररी है, जो महारान है--जिसंकी कमी तृत्ति होती ही ब्र 
और जो महान्‌ पापी है; यह काम ही क्रोध बनता है और | 
' कामकी उत्पत्ति होती है रजोगुणसे ।? रजोगुण रागामक है| 
अर्यात्‌ आसक्ति ही रजोगुणका खरूप है । इस आसत्तिसे ही बा, 
की उत्पत्ति होती है और आसक्ति होती है विषयोंके चिन्तन, 
विषय-चिन्तनमें मनुष्यका मन जहाँ रम जाता है, वहाँ एकके क| 
दूसरा क्रमशः सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं और अन्तमें उत 
सर्वनारा होकर रहता है । भगवानूने कहा है-- 
ध्यायतो विषयान पुंसः सङ्गसते षूपजायते। 
सज्ञत्‌ सञ्जायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ॥ 
| ` क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्सृतिविश्चमः। 
| स्सृति्रंशाद्‌ घुद्धिनाशो घु द्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ 
( गीता २। ६२-६१) | 
मनुष्य मनसे विषयोंका चिन्तन करता है, विषय-चिनतनो 
` उसकी विषयों आसक्ति होती है, आसक्तिसे उनको प्राप्त करेगे 
कामना उतपन्न होती है, कामनामे विन्न पड़नेपर क्रोध [ कामना | 
सफ होनेपर छोभ ] उसन्न होता है, क्रोध [ या लोम ] से मुढा 
थाती ७" मृढमात्रसे सरणशक्ति भ्रमित हो जाती है, सकि | 
भश होनेपर बुद्धि मारी जाती है और बुद्धिके नाश हो जानेसे मदु | 
क पतन या सपनार हो जाता है |? ना 
इससे सिद् है कि समजत पार्पोका और सर्वनाशक्रा मूठ किए | 


र सक है । यह विषय न तत्रतक नहीं छूटता, जबतक विषय 
अ आतिका भम है | भगवान तो कहते त. 
CC-0. Mumukshu Bhawan vere Ro किड) eGangotri | 
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| सगवध्िन्तनमे ही सुल द्वै [ १७९ 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय - एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते घुघः॥ 


( गीता ५ | २२) 
इन्द्रिय तथा विषर्योके संयोगसे उत्पन्न जितने भी भोग हैं, वे 


सब निश्चय ही दु:खयोनि हैं,--द्‌ःखोंकी उत्पत्तिके स्थान हैं और 
आदि-अन्तवाले--अनित्य हैं, अतएब हे अर्जुन | बुद्विमान्‌ पुरुष 
| झमेंनहीं रमता--सुख नहीं मानता ।' सच्चे अक्षय सुखका उपभोग 
| त्तो उस भगत्रत्‌-रूप योगमें युक्त पुरुषको प्राप्त होता है, जिसका 
' अन्तःकरण बाह्य जागतिक विषय-मोगोंमें आसक्त नहीं है और जो 
अन्तःकरणके प्यानजनित सुखको प्राप्त है ( गीता ५। २१ ) 

' अतएव हमें यदि सुखकी--सच्चे सुखकी चाह है तो चित्तके { 

द्वारा निरन्तर भगवानका चिन्तन---ध्यान करनेका प्रयत्न करना पडेगा । \ 
 माबानूने श्रीमद्वागवतर्मे कहा है--- 

विषयान्‌ भ्यायतश्चित्तं विषयेषु विषञ्जते। 


मामचुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते॥ 
(११।१४।२७) 


'जो मनुष्य निरन्तर विषय-चिन्तन करता दै, उसका -चित्त 
` क्षियो आसक्त हो जाता है और जो मेरा ( मगानुका ) स्मरण 
| करता हे; उसका चित्त मुझमें ( श्रीमगत्रान्मे ) तललीन 
हो जाता है ।? | 
१ एवं भगत्रान्‌के चित्तमें आते ही भगत्रतू-कृपासे चित्तनत समस्त 
' मुम, दोषों और पापोंका नाश हो जाता दै । श्रीमद्भागवतमें कदा है- 
पुसां कडिकतान्‌ दोषान दा ः [ 
E ००सषीन, किन्त, ०५ by eGangotr 
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१८० ; होक-परलोकका सुघार भांग ४ 
यथा देश्ति स्थितो बहिदुँवणे हन्ति घातुजम। | 
एवमातमगतो विष्णुयाँगिनामञ्जुमाशयम्‌॥ | 
(१२ | ३ | ४५,%) ४ 
'कहियुगके कारण मनुष्यके वस्तु, स्थान, अन्तःकरण सी |" 
दोष उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु जब पुरुषोत्तम श्रीहरि चिक्तमें बा 
जाते हैं, तब वे सारे दोष नष्ट हो जाते हैं । जेसे खर्णके साप 
संयुक्त होकर अग्नि उसकी धातुसम्बन्धी मलिनता आदि दोषोंको गए 
कर डाळती है, वेसे ही हृदयमें आये हुए भगवान्‌ विष्णु उसने 
समस्त अशुभ संस्कारोंको नष्ट कर देते हैं ।? | 
परंतु भगवान्‌का चिन्तन तभी होगा, जब “विषयोंमें सुख है?-- 
. यह श्रम हमारे मनसे सवथा निकळ जायगा और जब यह ' निक | 
हो जायगा कि सुख तो एकमात्र श्रीमगवानमें ही है । किसी वसतु 
यार्थ त्याग मनुष्य तभी करता है, जब वह समझ लेता है कि क| 
' बस्तु सुख नहीं बरं नित्य नये-नये दुःख ही देनेवाळी है | और €| 
दोष वैसे ही प्रत्यक्ष निश्चयके रूपमे आ जाना चाहिये, जैसे हम! | 
यह निश्चय है कि संखिया या अफीम खानेसे हमारी मृत्यु हो जायी।| 
बहुत बढे धनका छाळ्च देनेपर भी मनुष्य अफीम या संखिया न| 
खाता; क्योकि वह समझता है, इसके खाते ही मैं मर जाउँग || 
0 विषबुद्धि विष्योमि होनी चाहिये | अशवक्रजीने कहा है । 
। बिके समान त्याग कर दो?--'विषयान्‌ विषवतू व्यज। | 
न्च विये निश्चित दु:खबुद्धि नहीं होती और मागी | 
त इलबुळि नहीं होती, तबतक न तो विषयोंसे मन हेग | 


५ 
४० 
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| धंसंचंता-प्रासिका उपाय. १८९: 
हग और न सुखकी प्राति होगी; क्योंकि भगवान्‌से अळा बिषर्योमि 
दुख दै दी नहीं । इसाळेये मेरी आपे प्रार्थना दै कि आप इस विषयपर 
एमीरतासे विचार करे, विषयोंके खरूपको समझें और उनमें दुःख- 
देष देखकर उनसे चित्तको हटायें तथा परम सुखरूप भगवानमें 
गये | फिर देखें, आपको उत्तरोत्तर अधिक-से-अधिक सुख 
मिलता है या नहीं | 


aes “यू विमति 


( ६६ ) 
प्रतन्नता-प्राप्तिफ़ा उपाय 
सप्रेम हरिस्मरण ! संसारमें रहते हुए ही चित्तकी प्रसनताका 
उपाय पूछा सा इसका उपाय भगवानने श्रीमद्धगवहीतामे बतळया है-- 


रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेशरन, । 
आत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमघिगच्छति ॥ 
(२।६४) 


'बशमें किये हुए शरीर, इन्द्रिय और मनसे जो पुरुष राग-देषसे 
| पुक्र होकर बिषयोंका सेवन करता दै, उसे प्रसाद ( प्रसनता ) की 
ग्रा होती है ।' और इस प्रसाद ( प्रसन्नता ) से सारे दुः खोका 


गोरा हो जाता है-- 


“प्रसादे सर्वदुःखानां ` हानिरस्योपजायते ॥ 
| ( गीता २। ६५ ) 


जबतक >घके वशमे दै और जबतक मन-इन्द्रियोंका 
बतक मनुष्य राग-इंध ae 


| पुम ह्‌ १ तबतक उसके शरीर, इन्द्रिय आर म क र 
| ही रहते हैं, जो उसकी सारी प्रसनताका नारे करके उसका 
। हे कर्‌ देते है (५४७५ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









१८१ लोक-पंरंलोकेका छुंघांरं माँग ४ 
विषयों रागी ( विषयासक्त ) मनुष्य जिह्वाके खादवश गुरुप 
पदार्थोका अधिक भोजन कर लेता है अथवा राजस-तामस पदायग्रे | 
खा लेता है, जिससे शरीरम विकार होते है और प्रसाद ( प्रसन्नता ) | 
का नाश हांता है | 
राग-द्रेषयुक्त मनुष्य छोगोंके दोष देखने और उनकी स्तुति-निन्दा 
केम रसका अनुभव करता है; अतः उसके द्वारा व्यर्थ, कटु, अस॒ 
अहितकर भाषण होता रहता है । फछलरूप उसके प्रसादका नाश 
होता है | 
रागद्वेषयुक्त मनुष्य घर-द्वार, परिवार-परिजन, धन-समपति, 
कीति और शरीरके आराम-भोग आदिमे राग करके चोरी, जुआ, | 
दुराचार) असत्य, अनाचार, दुन्यसन, कुसङ्ग और कुम्रवृत्तिमें प्रवृत | ` 
दो जाता है और इससे उसके प्रसादका नाश हो जाता है | 
रागदषके कारण मनुप्य अपने खार्थमें बाधक समझकर छोगेे |: 
वाद-विवाद, वर-विरोध, मामले-मुकदमे, उनका अपमान-तिरस्कार | ` 
उन्हें दुः तया हानि पहुँचानेकी चेटा और दुःख तथा हानि होनेप | 
“सन्नताका अनुभव करता है तथा दूसरोंके खल, घन, जमीन, बी, | 
गान, यश तथा अधिकारपर मन चल ता है एवं उन्हें दृथियानेका | 
पन्न करता दै । इससे उसके प्रसादका नाश होता है । | 
ल 2 है, जो राग-देषके वशमें नहीं होता य | 
इन्द्रियोंको एव अ मे नि षर्याका | 
ना क ज शा्जबिद्वित वि | 
is 0400 रखकर उसके द्वारा प्राणिमात्रकी सेवा, भगवा म | 
CC-0. Mumukshu पायो कना पूजाऔर सेबा अरनी-चाहित । 





प्रसेन्ता-प्राप्तिका उपाय - १८३ 







बाणीको वशमें रखकर उसके द्वारा घबराहट उत्पन्न न करनेवाले 
सत, प्रिय और हितकर वचन बोलने चाहिये तथा भगवानके नाम, . 
हप गुण, छीला, धाम, रहस्य, प्रेम आदिका यथायोग्य कथन तथा 
उप-कीर्तन करना चाहिये । 

मनको वरमें रखकर उसके द्वारा शुमचिन्तन, भगवच्चिन्तन 

काना चाहिये । उसमें दया, प्रेम, सोहाद, समता, तितिक्षा, अहिंसा, 
प्रसन्नता, कोमलता, मननशीळता, पवित्रता आदि भावोंका विकास, 
क्षण तथा संत्रद्वन करना चाहिये | 
। इस प्रकार तन, वचन और मन्रो निद्य-निरन्तर झुमके 
साथ जोडे रखना चाहिये तथा यह सब भी करना चाहिये निष्कामभाबसे, 
देवळ श्रीमगत्रान्‌की ग्रीतिके लिये ही । एवं यही चाहना चाहिये कि 
इस तरह विशुद्ध भगवत्‌-प्रीतिके लिये तन, वचन तथा मनसे सेवन- 
| मनन करनेमें उत्तरोत्तर उल्लास, उत्साहपूतरक प्रबृत्ति बढ़ती रहे । 
| प्रसन्नता या सच्चे प्रसादका यही लक्षण है कि उसमें मन-बुद्धि सवया 
| मगान्‌के अर्पण हुए रहते हैं । इन्द्रियाँ ओर शरीर भगत्रान्‌की सेवाके 
| ह्ये अपनेको समर्पण कर देते हैं । अश्युभका सबेबा परित्याग हो 
| जाता है | परंतु जब्रतक मनुष्य राग-द्रेषक्पी ढटेरोंके वशमें हुआ 
| ता है, तबतक वह झुमके साथ पूर्णहूपसे संयुक्त नहीं हो सकता-- 
[ | मगवानूमें चित्तको सवेथा संळान नहीं कर सकता । 
| परंतु राग-्रेषक्रे छूटनेका उपाय भी मगवानुका भजन ही है । 
| मावद्धजनसे ही, भगवानके नित्य अपराभूत अपरिमित बढसे ही मनुष्य 
| गद्रेषकुपी प्रबळ डाकुओसे छुटकारा पा सकता दै। , 
| ००सेतपव,मङुगसक्ोऽतय दविर किउ भगवानको नाम by क; 





१८: ढोक-परलोकको सुधर भोज ४ 
गुण, धाम आदिमें राग करे | उनके असीम सौन्द्य, माधुय ओ | 
ऐ्वर्य-सागरमं वार-बार डुवकी लगाना आरम्भ कर दे और भगबदविरोधी |; 
भगवानूसे हटानेबाले विषयोंमे देष करे | परिणाम यह होगा कि उसके ति 
राग-्रषका नाश हो जायगा । फिर न तो उसके हृदयमें द्वेष रहेग ' 

और न उस दरका प्रतिद्वन्द्वी राग ही रहेगा । उस समय भगाने 
उसकी सर्वत्र द्रेषहीन बिशुद्ध अनुरक्ति हो जायगी--उन्हींमें अनन 
अनुराग हो जायगा | इसी 'संगःका नाम 'मगबछ्ोम' है | इसीकी प्राप्ति 
ढिये भक्तजन सदा ढाढायित रहा करते हैं | भगतर्रेमके सामने 


क 
महापुरुष मुक्तिको मी तुच्छ समझकर सदा इसके सेवनमें छगे रहते हैं- ३ 
सुकृति निरादूरि अरति लुभाने । है 
— SR भ 
(६७) 


| सुख-शान्ति केसे हो ? 
a मिळे कई दिन हो गये | उत्तर लिखनेमें देर | 

सके लिये क्षमा कीजियेगा । पत्र-व्यवहारमें मुझसे बड़ा प्रमाद | 
कक "ता है और इससे मैं अपने अनेकों कृपाळु मित्रोंके क्का | 
ता & इसका मुझे खेद भी है; परन्तु अमी मैं अपनी बुरी | 


आदतक र सका हूँ 

ह "९ सका हूँ । आपका पत्र बहुत लंत्रा था और मैं. | 
गयी 'हमारे पड़ोसी हमें कते | 

हैं तथा हमारी जातिं ढोंग नह पी 


नि नबी हमारा तिरस्कार पि हमारा | 
| कोई दोष ॥ है (पि पे क्रिस ’ plat got iE 






Se, NM, sp ८440 


पटटा 


| सुख शान्ति कैसे हो! १८५ 
तुच हेम बहुत दुखी हैं. । घरके ढोग भी मुझसे सहमत नहीं होते । 
भी मेरी हर एक बातका खण्डन करते हैं | मैं क्या उपाय करू, 
ब्र मेरा दुःख मिटे और मुझे शान्ति मिले ।' 

। बात यह है कि आपकी जो शिकायत है, वह केवल आपकी 
है नहीं है जगतूमें छाखों-करोड़ों नर-नारी ऐसे होंगे, जो आपकी ही 
मति दुखी हैं । किसीकी पितासे नहीं पटतो, किसीकी पुत्रसे नहीं 
ती, कहीं पति-पत्नीमें कलह होता है, कहीं गुरु-रिप्यमें झगड़ा है, 
बदी सम्प्रदायोमे कलह है और कहीं नोकर-माल्किमें अनबन रहती 
है। इनमें प्रायः सभी यही कहा करते हैं. कि 'हमारा कोई दोष नहीं 
है हमें छोग बिना ही कारण सताते हैं? और सभी वस्तुतः दुखी 
मी रहते हैं. । | 

संसारमै ऐसा कौन है, जो छाती टोंककर यह कह सक कि 
मुझसे कोई मूळ नहीं होती । भूल समीसे होती है, परन्तु अपनी भूडको 
'रेखनेवाले बहुत कम हुआ करते हैं । अपनी भूढ समझमें आ जाय 
वो फिर दूसरोंकी भूछ दीखनेका अवसर बहुत ही कम रह जाप । 
भाको जो दूसरोमि दोष दीखते हैं, वे सम्भवत; उनमें होंगे । पर 
| पेष किसमें नहीं होते । परन्तु बुद्धिमानी इसीमें है कि मनुष्य दूसरोकी 
| छ देखनेके पहले अपनी मूलोंकों देखे आपको यह सोचना नाह 
| कि आपे कोई दोष है या नहीं, आपके खभावमें कहीं सुधारको 
| इर है या नहीं; आप कहीं छोठी-सी बातको तिङका ताइ जनल 
| दुखी तो नहीं होते हैं ! कहाँ किसी दूसरेकी चर्चा चलती हो 
| गैर आप उसे अपनेपर लेकर कहीं चिद तो नहीं जाते ॥ आपके 
| भ कुल) नी होए सतन. ब, है ते 


° 
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उसे आप सह सकते हैं या नहीं ! आपसे मनकी बात करते ष | 
इरते तो नही हैं ! आपके मनकी बात न होनेसे आप कहां जड़ ई 
नहीं उठते ! किसके साथ केसा बर्ताव करना चाहिये, इस बाते | R 
आप ठीक समझते हैं या नहीं ! आप कहीं अपनी रुचिकी वतते | 
दूपरोंसे जबरदस्ती तो नहीं मनवाना चाहते और आपका क्षे 
पड़ोसियों, जातित्राठों तथा घरवाछोंके साथ ऐसा तो व्यवहार नह ह 
होता कि जो उनको बुरा ळानेवाळा हो तथा उनका अपमान एव 
तिरस्कार करनेत्राछा हो | मेरी तुच्छ धारणामें यदि आप जरा गहरा | १ 
विचार करेंगे तो आपको शायद अपनी कोई भूछ दिखायी पड़ जायगी और 
उसके सुधारमें छाते ही आपके विरोधियोंकी संख्या कम होने छोगी। 
जगतूमें न तो सबके खमाव एक-से होते हैं और न सब्र | 

रुचि ही एकसी है । मिन्न-मित्न कर्म-संस्कारोंकों लेकर जीव जाता | 
आते हैं और अपनी-अपनी कर्मवासनाके अनुरूप चेश करते हैं। | 
जब आप ओर हम सबकी रुचि नहीं रख सकते, तत्र आपको भौर | 
हमको यह आशा क्यों करनी चाहिये कि अन्य सब ढोग आपकी और 
दमारी बात भानें | खभाव बहुत कठिनतासे बदला जाता है | पर खमत | 
“ना ही हो तो अपना ही खमाव बदलनेकी चेग करनी चाहिये। | 
जबतक हमारे मनमे क्रोध, शोक, दुःख और विषाद होता है) त | 
पक मरे खमा दोष है ही | इन दोषोंको मियनेकी चेअ के | 
खभावको विशुद्ध करना चाहिये । दूसरोंको ठीक करनेकी अपेक्ष | 
अपना इधार करना ह भी सहज | ` | 
नहीं न वह कोट पहन लेनेपर बरसातका जल शरी | 
००-0. Mumukshu 50a जाता बै-और जेसेलत्येक कला! | 





| शाश्वत शान्तिके केन्द्र भगवान हु १८७ 
क्ष छैनेपर बाणोंका शरीरसे स्पर्श नहीं होता, वैसे ही निजदोषदर्शन- 
कामोमजामेका कोट और क्षमारूपी अभेद्य कच पहन लेना चाहिये । 
फिर आपके प्रति होनेवाढी सारी आढोचनाएँ बाहर-ही-बाहर रहेंगी ।' 
पके अंदर उनका प्रत्रेश होगा ही नहीं। बुराई तमी आती है, जब 
उसका ग्रहण करते हैं | हम ग्रहण न करें तो कोई भी बुराई 
झारे अंदर नहीं आ सकती | 
इसके सिवा यह भी विचारनेकी बात है कि सभी रूपोमे भगवान्‌ 
बते हैं । हमारे प्रति जिसका जो व्यवह्दार होता है, वह असल्में 
आषानूकी ओरसे ही होता है । एक साधुको किसीने ढाठीसे मार दिया, 
उनके सिरमें चोट आयी, वे वेहोश हो गये । अस्पताल पहुँचाये 
'े । वहाँ मरहम-पट्टो होनेपर जब होश आया, उस समय अस्पताळ- 
का एक कर्मचारी उन्हें पिठानेक्रे लिये दूत लाया, होश-हवासकों 
'क्षाके छिये जब उनसे पूछा गया कि “कौन दूध पिला रहा दै! तब 
'म्होंने हसकर कहा---'जिसने लाठी मारी थी, वही दूध पिल रहा है |! 
| फिर, जो ढोग आपकी निन्दा करते हैं, वे आपके दोषोंको प्रकट 
कूरे उन्हें निकाळ देना चाहते हैं, आपको उनका सचछुच उपकार 
| है मानना चाहिये | आपके आत्मख्रूपकी तो कोई निन्दा का नहीं 
| पता और जड शरीर निन्दनीय है दी) फिर दुःख क्यों करना चादिये । 
















( ६८ ) टर 
शाश्वत शान्तिके केन्द्र भगवान्‌ ह & 
प्रिय बहिन | सादर हरिस्मरण । आपका पत्र मिछा । आप एक 


ननाम्‌य जरातमे, विचरण कुर रबी बै। इस Digitized by eGangotri 


१८८ लोक-परलोकका सुधार भांग ४ 
अखामाविक भी नहीं है | अभी आपके सामने जीत्रनका एक विश | ६ 
क्षेत्र पडा है । जहाँ मनोहर उद्यान भी है और कटाक्ष |; 
बन भी | कोमळ समतळ भूमिप भी चलना है और दा 
गिरिगहरकों भी पार करना दै । आप दोनों प्कश्िखितियों। : 
समान रूपसे प्रसन्न रह सके--इसके लिये अभीसे तेयो।' 
कर लेनी है । शाश्वत विराम ओर सनातन आश्रयकी जोर 
आपकी आध्यासिक उन्नतिके लिये शुम चिह हैं | आप अभी कुमा| | | 
हैं | इसके बाद आपके सामने एक नयी दुनिया होगी, जिसके प्रति| 
प्रत्येक युवक-युवतीका आकर्षण होता है । जीवनके कितो|. 
ही सपने और अधूरी आशाएँ लेकर नारी उस नूतन संसारे प्रवेश | 
करती है और अपने प्रेम, त्याग, बलिदान और तपस्यासे वहाँ खरगे | 
उतार देती है.| आप उस जीवनसे कुछ भयमोत-सी जान पढ़ते 
हैं, उसके प्रति आपके मनमें कुछ अच्छे भाव नहीं हैं; कदाचित 
अशान्तिका यह भी कारण हो | शाश्रत शान्तिके केन्द्र है भगवान्‌ 
जो सदा सबके हृदयमन्दिरमें विराजमान हैं । शान्ति उनके चण | 
चूमती है, उसी शाश्रती शान्तिके सपर्शे मनमें शान्ति आती है। | 
` जागरे कोई खान, कोई परिस्थिति या कोई साधन शान्तिका निकेत | 

नहीं है । आपको इस जीवनमें किसने भेजा है ? भगवानले | आफ्ने |: 
भन्तमें इतनी भावनाओंकी सृष्टि कौन कर रहे हैं ? मगत्रान्‌ । मुग | 
40 ढाका खिलोना है | वे ही जब, जहाँ, जिस 
जीवनसे र he क सीता, सावित्री, दमयन्ती आं क्‍ । 
करता, सा जोर लेनी चाहिये | नारी स्नेह) et । 
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| ज्ञता चाहिये । इसीमें आपकी शोभा दै । निःखार्थ त्याग, स्नेह और 
| कामे जो छुख और शान्ति है, उसकी सुमधुर अनुभूति तभी आप 
|' द सकेगी । भगवान्‌का स्मरण करके सर्वत्र उन्हींको देखना और 
। बे जिस परिस्थितिमे डाळ दे, उसीमें सन्तुष्ट रहना--यही शान्तिका 
पय दै । 

' (२) दर्शन और ज्यौतिष आपके प्रिय विषय हैं; इन्हें आप- 
से कौन. छीनेगा ! भगवानसे प्रार्थना करें | उनकी कृपासे आप ऐसे 
इं जा सकती हैं, जहाँ आपकी इस सुरुचिको आदर और प्रोत्साहन 
. प्राप्त हो सके । आजीवन ब्रह्मचर्यं आजकछ किसी भी नर-नारीके 
बि सज सम्भव नहीं है; परंतु गृहस्थमें रहकर भी अधिक-से-अधिक 
| संयम और यथासाध्य ब्रह्मचर्यका पान किया जा सकता दै। 
आपको यह नहीं भूलना चाहिये कि आप सब कुछ होनेके साथ ही 
री भी हैं | आपके हृदयमें माताका हृदय है । अतः आपको एक 
' आदरा नारी, भारतीय नारी बननेके बाद ही और कुछ बनना चाहिये। 







(४) नारीके छिये सदूगन्योका खाध्याय ही सपर है 
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अनुभव करती हैं, वे हैं ही बैसे ही । भविष्यमें प्रतिकृछताकी भार 2 

या भावना करके बराबर चिन्ताशीछ बनना जीवनके बिकास ष 
उछ्लासको अवरुद्ध और मूर्छित करना है । मनुष्यको अपने परत : 
आशा और उत्साह भरना चाहिये, व्यर्थकी चिन्ता न्व । || 
भगवान्‌पर ओर भगबष्क्ृपापर भरोसा रक्खें । वे सबके सहज द| 
हैं | आपके भी आत्मा हैं | उन मङ्गलमय प्रभुकी दयासे आफ| : 
भविष्य मङ्गळमय होगा तथा वे आपके जीवनको सर्वोच्च लक््यपर |: 
पहुंचायेंगे-ऐसी दृढ आस्था और निश्चित आशा रखते हुए आपके । 
सतत प्रसन्न रहना चाहिये । शेष प्रभुकी कृपा । 

| ७४-२५“ ०छे8८००७७.......नन 
( ६९ ) 

शान्तिका अचूक साधन 
सप्रेम हरिस्मरण | आपका कृपापत्र मिळा । आपके प्रश्नवि| | 
उत्तमे निवेदन है-. - | फु 
` (१) भगवान्‌ विष्णु, राम, श्रीकृष्ण और शङ्करजी अदै| । 
मगवान्‌के जिस नाम-रूपमें आपकी विशेष रुचि हो, आप उसकी |' 
"पला परम इ मानकर उनकी आराधना करें । असलो एक है | ' 
मगवानूके ये सब विभिन्न खरूप हैं। इनमें छोटे-बड़ेकी भावना का | 
ह दै । जिस खरूपमें अपनी निष्ठा हो, उसकी भक्ति करे औए | 
रेष खरूपॉके लिये यह माने कि मेरे ही इष्टदेव इन सब खप | 
मारण किये इए हैं । ऐसा मान लेनेपर न तो अनन्यतामें बाधा आती | 
दः र किसी जय मगवत्‌-खरूपका अपमान ही होता दै | हे ; 
CC-0. vor पकी निलय अयभान, मरते. |. 
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इह्तुतः अपने ही मगवानका तिरस्कार करते हैं । 
( २ ) संसारमें जो कुछ है, सब भगवानका ही रूप है और 
| जो कुछ हो रहा है, सब भगवान्‌की छीढा है; परंतु जहाँ-जहाँपर 
| बिशेष विभूति और पूज्य सम्बन्ध हो, वहाँ विशेषरूपसे भगवान्‌की 
'मावना करनी चाहिये । माता-पिताको भगवानका ही खरूप समझकर 
| ननकी सेवा-शुश्रूषा करनी चाहिये और उनकी आज्ञाओंका पाळन कर 
| उन्हें सुख पहुँचाना चाहिये । इस प्रत्यक्ष भगवस्खरूपोंकी पूजा करनेसे 
| मान्‌ बड़े प्रसन्न होते हैं | भक्त पुण्डरीककी कथा प्रसिद्ध है | साथ 
ही गृहस्थके पाळनके लिये धर्म और न्याययुक्त आजीबिकाके कर्म भी 
'म्त्‌-पूजाके भाषसे करने चाहिये | मगवत्पूजाका मात्र रहनेपर प्रत्येक 
शब्नोक्त और वेध कर्म भगवानका भजन बन जाता है | 
माता-पिताकी प्रत्येक आज्ञाका पालन करना निश्चय ही धर्म है, 
|| परतु यदि वे पापकी आज्ञा दे-_चोरी, हिंसा, व्यमिचार, असत्य 
भादिका आचरण करनेके लिये कहें तो उसे नहीं मानना चाहिये । 
| गाता-पिताकी आज्ञाका पालन करनेमें अपनेको बड़े-से-बड़ा त्याग करना 
| पडे, यहाँतक कि नरकमें भी जाना पड़े तो उसे भी खीकार करना 
चाहिये; परंतु जिस आज्ञाके पाळनसे आज्ञा देनेवाले माता-पिताका भी 
| धनिष्ठ होता हो, उस आज्ञाको उनके हिंतके लिये नहीं मानना _ 
| चहिये | चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदिकी आज्ञासे उनका अव्य ही 
| अनिष्ट होगा; क्योंकि ये बड़े पाप हैं और इनके क वे क 
मानकर उन्हें विनयक साथ सम 
| : pat बुद्धि शुद्ध करनेके ढिये प्रार्थना 
| ने बहि, ऐसा कहते, झम तो किसी अति 


र र 
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चाहिये और न भैं श्रेष्ठ हुँ और ये निकृष्ट हैँ? इस प्रकार 
श्रेष्ठताका अभिमान और उनमें हेय-बुद्धि ही करनी चाहिये। | 
( ३ ) यपि संसारके नश्वर भोगोंकी प्रासिके छिये भगवा 
प्रार्थना करना उच्चकोटिकी भक्ति नहीं है, तथापि विश्वासपूर्वक क|. 
ऐसा किया जाय तो कोई बुरी बात भी नहीं है, वह भी भक्ति हीर| 
अवश्य ही सकाम होनेसे उसका स्तर नीचा है | आपको भगवान: 
बिश्वास करना चाहिये और यह समझना चाहिये कि “भगवान्‌ नि| 
समी सितियेमें मेरे साथ हैं, वे सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ और सेझ 
होते हुए भी मेरे परम आत्मीय हैं | उनकी कृपा तया प्रमे ||. 
सराबोर हूँ । मेरे ऊपर-नीचे, दाहिने-बायें, भीतर-बाहर सर्वत्र |. 
कृपा भरी हुई है । एक क्षणके लिये भी मैं कमी उ 
पासे वञ्चित नहीं होता । वे कृपामय हैं | उनका श्रीविग्रह | 
ही बना है | अतएव वे किसीपर भी कमी अकृपा नहीं कर सको 
वे मेरी प्रत्येक आवश्यकताको जानते हैं और उनमें. जो उचित ह| 
उन्हें वे अवश्य ही पूरा करेंगे |? यों उनकी कृपापर विश्वास कहें 
उनके नामका जप करते रहिये । मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसा कणे]. 
आपको अवरप ही शान्ति मिलेगी | यही शान्तिका अचूक साधन है| | 
भगवानने श्रीमुखसे कहा है-- | | 


भोक्तारं ८ यशतपसाँ सर्वेछोकमहेश्वरम | 

(जप सुताला ज्ञात्वा मां शान्तिमच्छति ॥ 
का भोक्ता, सर्वछोकमहेश्वर और | 

। किसी भेदमावके ) सुहृदू जान लेता है, (६ "| 

शान्तिको प्राप्त होता है ॥ : / इह 3h 
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धनसे शान्ति नहीं मिर सकती 


प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिला । धनकी 
॥ अछ्सा और धनके संग्रहमें शान्ति कहाँ ? आज ढोग धनके पीछे 
॥ इतने पागल हैं; धनके लिये धर्म, सत्य, प्रेम, शान्ति सबको तिलाञ्जछि 
र देकर येनकेनप्रकारेण धनके बगेरनेमें को हैं; इसी कारण इतनी 
| चोरबाजारी, घूसखोरी, छीना-झपटी, छूट-खसोट, वेर-विरोध, हिंसा- 
| ,तिहिसा और फलतः अशान्ति और दुःखका विस्तार हो रहा है । 
| आज झासक-शासित सभी इस पीड़ासे ग्रस्त हैं । धनका मनोरथ 
के और धन मनुष्यको इतना. उन्मत्त बना देता है कि फिर वह आत्म- 
| विनाश करनेमें भी नहीं हिचकता । आज जगतूमें यही हो रहा है- 
फ कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय। 
वह खाये बोरात है यह पाये बोराय॥ 
'कनक ( घतूरे ) से कनक ( खर्ण-धन ) में सौगुनी अधिक 
है ` मादकता है, घतूरेको मनुष्य खाता है) तब पागल होता दै) पर 
३| इसके तो पाते ही पागल हो जाता है ।' श्रीमद्वागत्तमे अर्थका 
| अनर्थकारी परिणाम बतळाते हुए कहा है-- 
अर्थस्य साधने सिद्ध उत्कषे रक्षणे व्यये। 
नाशोपभोग आयासख्नासश्चिम्ता जमो नुणाम,॥ 
स्तेयं हिसान्रुत दस्मः कामः क्रोधः स्मयो मदः । 
| a eet संस्पघो ms , 
पञ्चदशा ह्ययसूळा ७ 
॥ ॥ पा „भेग. इतस्त्यजेव EE 
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मिचन्ते भ्रातरो दाराः पितंरः सुद्ृदस्तथा। 
एकास्निग्धाः काकिणिना सद्यः खवेऽरयः ङताः॥ 
. अर्थेनालपीयसा ह्येते संरब्धा दाीस्तमम्यचः। 
त्यजन्त्याशु स्पृधो घ्नन्ति सहसोत्सज्य सोहदम ॥ 

2 x १ १ 
खगौपवर्गयोद्वोर प्राप्य व्थिकमिम॑ पुमान्‌। 
द्रविणे को5जुषज्जेत मत्याँ5नथेस्य धामनि॥ 
(११ । २३। १७-२१ 
“मनुष्योको घनके कमानेमें, कमा लेनेपर उसकी रक्षा करे, 
बढ़ाने तथा खर्च करनेमे तथा उसके नाश तथा उपभोगमें सके 
परिश्रम, भय, चिन्ता और श्रमका ही सामना करना पड़ता है। |. 
चोरी, हिंसा; झूठ, दम्भ, काम, क्रोध, घमंड, मद, भेदबुद्धि, बेर, 
अविश्वास, स्पर्धा, ढम्पटता, जुआ और शराब---ये पंद्रह अनर्थ भर्ष 
( घन ) के कारण ही होते हैं ऐसा माना गया है | इसलिये कल्याण | 
चाहनेवाले पुरुषको उचित है कि वह खार्थ तथा परमार्थके विरोधी 
इस अर्थनामधारी अनर्थको दूरसे ही त्याग दे | माई बन्धु; पुत्री! | 
माता-पिता और सगे-समन्धी जो स्नेहके कारण सदा एकमेक को | | 
रहते है, कौडीके कारण इतने पराये हो जाते हैं कि एक दूसरे | 
वरी ही वन जाते हैं । थोडेसे धनके लिये ही इन सबका क्षोम और |. 
क्रोध भड़क उत्ता है, बात-की-बातमे सारा स्नेह-सम्बन्ध मूलकर ये ६7 
उड़ने-झगढ़ने ढगते हैं और एकदूसरेका प्राण लेनेवाले बन जाते दै- | 
€ मानवरारीर खग और मोक्षका द्वार है, इसको पाकर भी जो |. 
"उ इस अनथोके मूछ घनके फदेमे फूस जाता है, उसके समाग | 


कौन होगा - 
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घनसे शान्ति नहीं मिल सकती 


आजके बुद्धिमान्‌ (६) मनुष्यने इसी अनर्थकारी धनको जीवनका | 
ल्य ध्येय मान छिया है और व्यष्टि और समहिके छिये इसीको | 


एकमात्र परम सुखका साधन समझकर दिन-रात वह इसीकी चिन्तां 
ग्रत है और भाँति-भाँतिके कुकमोके द्वारा इसके संग्रहमें छगा हुआ 
है। परम सुखखरूप “भगवान्‌? और उनकी प्राप्तिके परम साधन 
प्यागके पत्रित्र आसनपर धनको प्रतिष्ठा करके आज मानव अपने 
ुष्यव्वसे गिरकर पञुत्व और पिशाचल्रको अपनाता जा रहा है। 
पह मनुष्यका बड़ा गहरा पतन है | ऐसी अवस्थामें सुख-शान्ति 
बेपे मिछ सकते हूं! 

बस्तुके रूपमे धनका विरोध नहीं और न यही है कि मानव- 


जीवनमे धन अनावश्यक है और उसे कमाना नहीं चाहिये। बात ` 
ते यह है कि धन बुरा नहीं है, पर उसे रहना चाहिये आज्ञाकारी सेवक 


बनकर, आराध्य खामी बनकर नहीँ; उसका उपार्जन और उपयोग 
शेना चाहिये धर्मयुक्त-सत्य, न्याय, लोकहित और भगवानकी सेवाको 


मिय साथ रखकर । इस प्रकार अर्थ और उपभोग ( अर्थ-काम ). 


चव पर्मसे संयुक्त और सुरक्षित? होते हैं, तभी वे मनुष्यको मोक्षकी 
बेर बढानेवाले होते हैं | आज मनुष्यको धर्मकी कोई परवा नहीं है, 


से तो केबळ धन चाहिये; फिर वह चाहे किसी भी उपायसे प्राप्त 


'ही। परंतु याद्‌ रखना चाहिये, इससे शान्ति नहीं मिलेगी। सच्ची 
शन्ति और सुखकी प्राप्तिके लिये तो भगवानके शरण होकर, भगवानको 


३ 
4 
त 
त 
/: 
पा 


2, 


'गनके बिना न तो हमारे क्लेशोका नाश होगा और न शान्ति और 


६: 
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ऐसेहि हरि बिनु भजन खगेसा । मिटइ न जीचन्द केर कलेसा॥ 
` कमठ पीठ जामहिं यरु यारा। बध्या सुत यरु काहुदि मारा॥ 
फूळाई नभ बरु बहुणिथि फूढा । जीव न रह सुख हरि अतिकूला॥ 
अंघकारु बरु रबिहि नम्रावै। राम बिमुख न जीव सुख पावै ॥ 
द्विम ते अनळ प्रगट बरु होइ । बिसुख राम सुख पाय न कोई ॥ 
यारि मर्थं धृत होइ बरु सिकता ते बरु तेळ। 
बिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल ॥ 
` और भगवानूके भजनके लिये बाहरी पूजन-सामग्रियोंके साय-ही- 
साथ भीतरी पुष्पोंका भी चयन करना चाहिये । वे पुष्प ये आठ हैं-- 
अहिसा प्रथमं पुष्पं पुष्पमिन्त्रियनिग्रहः । 
तृतीय तु दया पुष्पं क्षमा पुष्पं चतुर्थकम्‌॥ 
ष्यानपुष्प तपः पुष्प श्ञानपुष्णं तु सप्तकम्‌ । 
सत्यं चेवाष्टमं पुष्पमेभिः तुष्यन्ति देवताः ॥ 
| ( स्कन्दपुराण, रेवाखण्ड ५१) 
अहिंसा प्रथम पुष्प है, ( दूसरा ) पुष्प इन्द्रियोंका निग्रह है, 
तीसरा “दया? पुष्प, चौथा :क्षमा? पुष्प, ( पाँचवाँ ) «ध्यान? पुष्प 
( छठा ) “तप? पुष्प, सातवाँ 'ज्ञान’ पुष्प और “सत्य” आठव पुष 
है । इनके द्वारा देवता सन्तुष्ट होते हैं |? 
उजशान्ति चाहनेवा्ोके लिये बस यही साधन है कि वे इन 
न द्वारा भगवानका भजन करके भगवान्‌की सन्निधि प्राप 
पर hs चाहिये कि छौकिक धनादि बिनाशी पदा्थोक 
कक किसीको शान्ति मिली है और न मिल दी 
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(७१) 
सेवाका रहस्य 

सादर हरिस्मरण । आपका कृपापत्र मिला | उत्तरमें निबेदन 
है कि हमारी सेवा-बृत्ति आज बड़ी ही मलिन और सेवाके नामको 
कछङ्कित करनेवाली हो रही दै । तभी इस प्रकारकी घटनाएँ होती 
हैं | मानवकी कामोपमोगपरायणता, अधिकारळिप्सा, अर्थकामना, मान- 
सम्मानकी तृष्णा और संकुचित खार्थपरायणताने सेवाको सर्वथा कुस्सित 
कर दिया है । सेवा आज या तो वह प्रतारणामयी छोटी-सी कीमत 
है, जिसे देकर बदलेमें बहुत बड़ा मान-सम्मान या पद-अधिकार चाहा 
जाता है या एक प्रकारकी रिस है, जिसे देकर नीच खार्थसाधनकी 
चेष्टा की जाती है । आज सेवा की जाती दै वोट पानेके लिये, अधिकार 
पानेके लिये, अपनेको नेतु्रके आसनपर बेठये जानेके लिये अथवा 
यों कहिये किं बहुत बड़ी सेवा करानेके लिये । इसीसे सेबा वस्तुतः 
सेवा न होकर एक प्रकारकी धोखेबाजी या ग्रवश्चना हो गयी है । 
सेवामें सेबकमाव नहीं रा, बरे बहुतसे सेवक ( अनुयायी या युछाम ) 
तैयार करनेकी दम्मपूर्ण छाळसा आ गयी है । नि्मछ सेवा तो प्रायः 
होती ही नहीं । वस्तुतः सेवा हवी भक्ति दै और उसका खरूप दै-- 
(सारी इन्द्रियोंके द्वारा इन्द्रियोंके खामी हृधीकेशका सेवन करना । उसमें 
कोई भी उपाधि नहीं होनी चाहिये और दोनी चाहिये केवळ परम सेब्य 
श्रीमगबान्‌की परायणता । तमी वह निर्मल सेवा बा दु नर 

पाधिविनिमुक्तस्तत्परत्वेन नमंळः । . 
सर्वा 


=~ 


८० 


अक्तिरुच्यते ॥ 
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ऐसी सेवा तमी हो सकती है, जब सेव्यके साथ सेवकका तदाह 

हो जाय जबतक सेवकका तया सेव्यका खाथं एयक्‌-प्थक्‌ है, तबतक 
अपनी सेवा होती है, सेन्यकी नहीं। देशसेवक वही है, जिसकी देशके 
साथ एकात्मता हो गयी हो । देशका हित ही जिसका हित, देशकी 
उन्नति ही जिसकी उन्नति, देशका जीवन ही जिसका जीवन और 
देशकी मृत्यु ही जिसका मरण हो; देशके और उसके खार्थम १ 
कोई विरोध हो और न व्यवधान हो । जो ऐसा हो, वही देशसेवक 
या देशभक्त है | सेवकका सार्थ है एकमात्र अपने सेव्यका सुख, 
से्यका हित | अपना पृथक्‌ सुख या अपना हित अन्य कुछ है ही 
नहीं | हम शरणार्थियोंकी सेवा करना चाहते हैं, हम दुर्भिक्षपीड़ित 
अन्न-वल्हीन नर-नारियोंकी सेवा करना चाहते हैं; परंतु जबतक 
हमारी अन्तरात्माका उनकी अन्तरात्माके साथ पूर्ण संयोग नहीं हो 
जाता, तत्रतक कुछ दिनोंतक हम किसी आवेशमें उनके लिये कुछ 
' कारय कर सकते हैं; परंतु कुछ ही दिनोंके बाद हमारा मित्र साथ 
उनपर अहसान जताने छगेगा, उनकी कृतज्ञता चाहेगा और चाहेगा 
उनके द्वारा अपनी सेवा | और ऐसा नहीं होगा तो आजके हम वही 
सेवक, कछ अधुर बनकर उनका अनिष्ट करने ळोगे । सेवा होनी 
चाहिये-सवंथा अव्यभिचारिणी, खार्थशून्य, अनन्य और पवित्र | 
हक और टि सादा हत सेवाका आनन्द मी सेवासे ही 
लत कहा हें नहीं | भगवान्‌ श्रीकपिलदेवजीने 


कहा है 


. सालो क्यसािसामीप्यसारपयैकत्वमप्युत 
~ ३४३५ ह 
दीयमानं न गहन्ति. विना मत्सेवनं जनाः ॥ 
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अपनी शक्ति-सामथ्येसे सदा सेवा करनी चाहिये १९९ 


क्षेरे सेवकोंको ( सेवामें इतना आनन्द प्राप्त द्वोता है ) कि वे 
मेरी सेवाको छोड़कर सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य और 
युज्य--ये पाँच प्रकारको मुक्ति देनेपर भी नहों लेते ।? ( मेरी 
सेबा ही करते रते हैं । ) 
इस सेवामें न तो सेवक सेव्यका गुलाम है और न सेवा किये 
बिना उससे रहा ही जाता है। सेव्यके साथ उसकी इतनी एकात्मता 
है कि खमाबसे ही वह उसको सुख पइंचाकर खयं परम सुखका 
अनुभव करता है । सेवाका न विज्ञापन करता है, न बदल चाइता 
है । वह सहज सेवा करता है । 
इसी प्रकार सेव्य भी यदि सेवा ग्रहण करनेमें ही अपना गौरव 
समझता है और सदैव सेवा ग्रहण करनेके लिये सज-धजकर बेठा 
रहता है तो वहाँ भी यथार्थ सेवा नहीं होती । सेव्यके हृदयमें भी 
असळमें सेवकका सेवक बननेकी आकाङ्का होनी चाहिये । उसकी 
भी सेवकके साथ ऐसी एकात्मता दोनी चाहिये कि वह सेवकके 
सुखमें ही सुखका अनुभव करे । सेवा वस्तुतः बड़े ही महत्त्वकी 
वस्तु है । इसीसे सच्ची सेवाका फल बड़ा ही मधुर और अनिवचनीय 


होता है और उसे देते भी हैं अनिर्वचनीय मधुरातिमधुर श्रीमगवान्‌ ही । 


~ RIES — 
(७२) 
अपनी शक्ति-सामथ्यंसे सदा सेवा करनी चाहिये 
सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र मिछा था । उत्तरम विलम्ब 


हो गया, इसके डिये क्षमाप्रार्थी हैँ । आपके प्रश्नके उत्तरम निवेदन 


| 


है कि हमलोगोको, जो व डा है seis मगवानूकी 
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पूजाके लिये ही मिलता है-इन्द्रिय-तृसिकी इच्छासे भोग करनेके छि 
नहीं । जो मलुष्यःइस बातको समझकर प्राप्त वस्तुओंको यथायो 
यथास्थान भग्वानंकी सेवामें लगाता है और अवशिष्टको प्रसादरुपों 
ग्रहण करता है, वह तो मानवजीवनका कर्तव्य पालन करता है। ' 
जो ऐसा न करके अपने भोग-छुखमें ही सब वस्तुओंका उपयोग 
करता है, वह पापी है और पापका ही सेवन करता है । श्रीभगवान्‌- 
ने गीतामें कहा है 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः । 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
(३।१३) 
“यज्ञ ( भगवानको सेवा ) से बचे हुए अन्नको खानेवाले 


विश्वरूप भगवानूकी सेवामें ढगाकर बचे हुए पदार्थोंक्ो अपने कामों 
लेनेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापोसे छूट जाते हैं; पर जो पापी मनुष 
केवछ अपने शरीर-पोषणके लिये, अपने भोग-छुखके लिये पकाते 
( कमाते ) हैं, वे तो पाप ही खाते हैं | 

जिसके पास अन्न, धन, जन, विधा, बुद्धि, शक्ति-सामर्थ्य जो 
कुछ भी दै, सबको भगबानूकी सेवामें लगाना चाहिये । जहाँ अन्नका 








. अमाव है, वहाँ भगवान्‌ अनके द्वारा पूजा कराना चाहते हैं; जहाँ 


जठका अमाव है, वहाँ जल; जहाँ रोग फेला हे वहाँ चिकित्सा 
औषध और सेवा; जहाँ वस्न नहीं है, वहाँ बज्न; जहाँ आश्रय नहीं दै 


रि आश्रय जहाँ भय है, वहाँ अभयद शरण; जद्दाँ अज्ञान दै. 


वहां विधा; जहाँ शक्तिका अभाव है, वहाँ शक्ति; जहाँ मार्गक्षम है 


माग दर्शन क 

वहाँ ८०११ जहाँ दरिद्रता ६७० ८ | 
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हे, वहाँ सहायता और जहाँ प्राणमय है, वहाँ प्राणरक्षा--इस 
प्रकार भिन्न-भिन्न स्थितियोंमें भगवान्‌ ही भिन्न-भिन्न रूपोमें प्रकट 
होकर अपनी सेवा चाहते हैं और चाहते हैं उनसे, जिनके पास 
सेबाके योग्य पदार्थ या साधन हैं । 


समुद्र-मन्थनके समय जब इलाहळ विष निकछा और उसकी 
तीव्र ज्वाळासे सारा विश्व जलने लगा, तब देवताआंने सबकी रक्षाके 
जयि भगवान्‌ श्रीशङ्करसे प्रार्थना की । भगवान्‌ शङ्कर ऐसे हैं जो 
तब्रसेतीन्र विषको पीकर भी जगतुकी रक्षा करनेमें समर्थं हैं । उस 
समय छोगोंकी दीनताको देखकर भगवान्‌ राङ्करजीने पावती- 
जीसे कहा--- 


आसां प्राणपरीप्सूनां विधेयममयं दि मे। 
एतावान्‌ दि प्रभोर्थों यद्‌ दीनपरिपालनम्‌ ॥ 
प्राणैः स्वेः प्राणिनः पान्ति ह क्षणभङ्ुरः । 
बद्धवैरेषु भूतेषु त्ममायया ॥ 
पुखः कृपयतो भद्रे खवोत्मा प्रीयते हरिः। 
प्रीती हरे भगवति प्रीयेऽहं सचराचरः । 
तस्मादिदं गरे सुखे प्रजानां खस्तिरस्तु मे ॥ 

_ ( श्रीमद्धा० ८। ७। ३८-४०) 
| “हे कल्याणि ! ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणोंकी रक्षा 
. करना चाहते हैं । इस समय मेरे लिये यही कर्तव्य है कि में विष- 
' पान करके इन्हें निर्भय कर दूँ.। जिनके पास शक्ति-सामथ्ये दै, 
| उनके जीवनकी इसीमें सार्थकता है कि वे दीन-दुखी प्राणिर्योकी 
' रक्षा करें । साधुपुरुष अपने क्षणमन्चुर प्राणोंकी बलि देकर भी 
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दूसरे प्राणियेकि प्राणोंकी रक्षा करते हैं । अपने ही अज्ञानसे मोहि 
होकर छोग परस्परम वैरकी गाँठ बाँचे बेठे हैं । ऐसे प्राणियोपर जे | 
कृपा करता है, सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीहरि उसपर प्रसन होते हैं झी 
जब भगवान्‌ प्रस्न दो जाते हैं, तब चराचर जगत्‌के साप, 
( शङ्कर ) भी प्रसन्न हो जाता हूँ । अतएव इस भयानक किष 
मक्षण करता हूँ, जिससे मेरी समस्त प्रजाका कल्याण हो | 
भगवान्‌ शिवजीने ऐसा कहा ही नहीं, वे उस भयानक बि. 
को पी गये । पर इससे उनकी कुछ हानि तो इई ही नहीं, बरं बह 
विष उनका एक भूषण बन गया | विषकी ज्वाछासे उनका कण 
नीळा हो गया । वर्णविरहित गोर शरीरमें नीळकण्ठकी विलक्षण शोमा 
हो गयी | वस्तुतः यह सत्य भी है, जो दूसरोंके हितकें लिये जहर 
की घूँट पी जाता है, उसका परिणाममें अहित कमी नहीं होता! 
अस्मे पर-इित ही सचा अमृत है और पराया अहित ही भीषण 
बिष है । 
अतएव हमारे पास जो कुछ भी इाक्ति-सामर्थ्य है, उसके दरार 
जहाँ जेसी आवश्यकता है-दीन-दुःखित अभावग्रस्त प्राणि 
रूपें प्रकट भगवान्‌की उनका हक समझकर सेवा करनी चाहिये | 
यह शक्ति-सामध्य भी मगवानुकी ही है और उन्हे हमें मिी दै | 
अतएव यह अभिमान भी नहीं करना चाहिये कि हम किसीको ६ | 
दे रहे हैं । भगधानूको वस्तु भगवान्‌के काममें जग रही है भौ 
मगवानूने इसमें हमें निमित्त बननेका गौरव दिया है, यह | 
परम झूपा है; यों समझना चाहिये । | 
CC-0. Mumukshu Bhavrenavdggre ner ece Digitized by eGangot | 





( ७३ ) 
सेवा ओर संगमसे सफलता 
सादर हरिस्मरण | आपका कृपापत्र यथासमयः मिल गया था | 
।उत्तरमे बहुत देरी हो गयी, कृपया क्षमा करे। आपने अपनी जो पारिवारिक 
परिस्थिति लिखी है, वह अवश्य बहुत शोचनीय है । जिस अबला- 
को सछुराछ और मेके दोनों ही जगह कल्हका सामना करना पड़े, 
उसके आधार तो दीनदुःखहारी श्रीहरि ही हो सकते हैं । आपको 
उन्हींका आश्रय लेना चाहिये । अपने पूर्व प्रारब्धके दोषसे ही जीवको 
ऐसी परिस्थितियोंका सामना करना पड़ता है । प्रारब्धका क्षय भोगसे 
ही होता है | अतः श्रीभगवानूका चिन्तन करते हुए इन सबको 
सहन करना चाहिये । व्यवहारमें तो सेवा और त्यागके सिवा इसका 
कोई और उपाय नहीं है; किंतु त्याग तो वही कर सकता है, जिसे 
श्रीमगवान्‌के सिवा धन, जन; बल आदि किसी भी बाह्य वस्तुको 
सहायता अपेक्षित न हो । जबतक संसारके किसी भी सहारेकी 
' आरा है, तबतक त्यागका मार्ग ग्रहण नहीं किया जा सकता । अत; 
सेवा और संयमका ही आश्रय लेना चाहिये | अतः सासु, पति एवं 
माताजीके व्यवहारपर दृष्टि न देकर आप अपनी ओरसे उन्हें उत्तेजित 
 होनेका कोई अवसर न दें, अपने सौजन्यसे उनमें आत्मीयताकी 
भवना जाग्रंतू कर दें तथा उनके रुष्ट होनेपर संयमसे काम लें तो 
आपकी यह आपत्ति बहुत कुछ ठछ सकती है । सचा प्रेम सब 
| अकारकी कुटिङताओंकी अचूक ओषधि है । श्रीभगवान्‌ घटघव्व्यापी 


| ॥ जो छग आपको ukshUu तुरह-तरहसे क पहुँचाते चाते हैं; उनके अन्त:करणोमिं 























२०४ लोक-परलोकका सुधार भाग ४ 


भी प्रेरकरूपसे श्रीभगवान्‌ ही विराजमान हैं | इन कुटिताओके | 
वे आपके धैर्य और संयमकी परीक्षा कर रहे हैं । यदि इनमें मी क| 
उनके मङ्गलमय विधानकी झाँकी करके उनके प्रति आन्तरिक न| 
और श्रद्धामें कमी न आने दें और उत्साहृपूर्वक उनकी यथोचित ख| 
ुशरषामें तत्पर रह सके तो एक दिन वे अवश्य आपके प्रति अने 
करुणापूर्ण भण्डारका द्वार खो देंगे और आप उनकी अपार झह 
कम्पासे अनुगृहीत होकर अपनेको कृतकृत्य हुई देखेंगी । 
और अधिक क्या लिखा जाय | इस विषयमें तो भगग्कृपा 
प्राप्त हुई अवसरोचित बुद्धि ही आपकी विशेष सहायता कर सक्त 
है | अतः आप श्रीमगवानका ही आश्रय लें । 
आप विपत्तिनाशके छिये जहाँतक याद रहे, दिन-रात मनै: 
मन “हरि: शरणम्‌' इस मन्त्रका जप करती रहें और श्रीमगबाने 
यह प्राथना करें कि जिससे सबकी बुद्धि निर्मळ हो और सब परस 
एक दूसरेको सुख पहुँचावें | 
१ SSS 
tN) 
दुखियोंकी. सेवामें मगवत्सेवा 
र ल ' सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिला | i | 
बु lbh, 
: होता है 2 ८000 मी बढ़ेगा । अमावमें प्रतिकूछताका ब"| 
के साथ सहायता करना ह प दुःख प 
किस प्रकारका है, : उसका परम्‌, कान्य. |-किएका 5 | 
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दुखियांकी सेवामे भगवत्सेवा ० २०५ 


| | उपदेश देना बहुत सहज है, पर अपने ऊपर दुःख पड्नेपर 
| कैसी दशा होती है और उस अवस्थामें उपदेशके अंनुसार कितना 
॥ र्य होता है, इसका पता दुःख पड्नेपर ही छगता है । यह सत्य 
। कि दुःख-खुख हमारे अपने ही पूर्वक्ृत कर्मेके फळ हैं; परंतु 
हुःखमे पड़े हुए मनुष्यको उसके ढुष्कर्मका फळ बतळाकर उसकी 
उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं, ऐसा करना खयं वस्तुतः एक 
बडा दुष्कर्म है । दुखी व्यक्तिको देखकर तो हमें अपनी रक्ति-सामथ्य- 
| के अनुसार उसकी सेवा-सहायता ही करनी चाहिये । 
मान छीजिये--एक गरीब-परिबार है, एक पुरुष है, ख़ी तथा 
| इने हैं | पासमें पैसे नहीं हैं, पुरुष बीमार पड़ा है, जी भी रुग्णा 
[| है, उनके लिये दवा और सेत्राकी आवश्यकता है, बच्चे भूखके मारे 
बिबिङा रहे हैं | बचचोंकी दुर्दशा और अपनी असहाय दशाको 
'| देखकर दोनों खरी-पुरुषोंके हृदय फटे जा रहे हैं । ऐसी अवस्थामें 
कोई जाकर उन्हें कर्मका कोरा उपदेश करने को तो उससे न तो 
उनका दुःख घटता है और न उपदेश देनेवालेका कतेन्य ही पूरा 
' होता है | ऐसी अवस्थामें तो यथासाध्य अन्न, औषध और सेवाकी 
[| स्यवस्था होनी चाहिये । इसी प्रकार दु 'खोंकी अन्यान्य अवस्थाओंमें 
। ' भी जब मनुष्य असहाय और आधारहीन हो जाता है, तब उसे क्रियात्मक 
सहानुभूति करनेवाछोंकी आवश्यकता होती है | इस आवश्यकता- . 
की पूर्ति जो पुरुष अपना तन, मन; धन लगाकर खान्तःछुखाय करते 
| हैं और सेवा या सहायतांका तनिक (मी अभिमान न करके सेवाके 
| इअवसर दानके लिये भगवानके ऋतज्ञ होते हैं, वे सचसुच बड़े ही 
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आपने धन ढगानेके सम्बन्धमें पूछा, सो मेरी रा 
निम्नलिखित कार्योमें धनका सद्बबय करना चाहिये... 

१. सदाचारिणी अनाथ विधवाओंकी सहायता | 

२. असहाय, और निरुपाय परिस्थितिमें पढ़े हु 
परिवारोंकी सहायता | 

२. ऋणके भारसे दबे हुए ईमानदार व्यक्तियोंकी सङग 

४. असहाय और धनहीन रोगियोंकी सहायता | | 

इन छोगोंकी सेवा, सहायतामें धनव्यय करना धनका छ| 


च| ` 









इन दाके सिवा अन्य किसीको तो पता लगना ही नहीं चाहिये, फे| 
मै ऐसा वर्ताव-व्यवहार कभी नहीं करना चाहिये, जिसे छे |: 
करानवालेको सङ्कोचमें पड़ना पड़े, उसे अपनी असहायावसा मे | 
सकार करनेकी मजबूरीपर दुःख हो और बह उसे आत्माका | 
समझ | सेवा करके जो किसीकी आत्माको गिराता या नीचा दिला 
है, बह तो सेवाका दुरुपयोग ही करता हे । म | | 
_ जक गो-जातिपर बड़ा सङ्कट है । अतएव मूली )। | 
चारेकी व्यवस्था, करनेमें, धनव्यय करना भी बहुत उतत | 

फिर इस समय तो पाकिस्तानसे भागकर आये. इए ws | 
"वि बड़ी जपति क काह | 


| 
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पत्र हैं । सची सहानुभूति, कर्तन्यनिष्ठा और उल्लासके साथ उनकी 
मा करनी चाहिये और इस सेवाको भगवानूके अर्पण-भगबत्रीतयर्थ 
ही करना चाहिये । असळें सब कुछ भगवानका ही है और 
फेयके रूपमे भगवान्‌ ही सेवा खीकार करते हैं | भगवानूकी वस्तुसे 
मात्रान्‌की सेवा करनेमें इम जो निमित्त बनते हैं, यह हमारा 
| सौभाग्य है और इन संयोगकी प्राप्ति करा देनेके लिये हमें भगवानका 
कृतन्ग होना चाहिये । विशेष भगवत्कृपा | 
——— RE 


(७५) 
कुछ प्रश्नोत्तर 

सप्रेमं हरिस्मरण । आपके पत्रका उत्तर विलम्बसे जा रहा 
है, कृपया क्षमा करें | 
. १-आपने 'जीवात्मा और परमात्मामें क्या भेद है £” यह प्रश्न 

किया है | अतः भेदका दिग्दर्शन कराया जाता है । यद्यपि इसके 
| पहले यह मी प्रश्न होता है कि “मेद है या नहीं ? कुछ विद्वान्‌ 
| भेद मानते हैं, कुछ अभेद । दोनों ही विचारोंका मूल वेदादि थमे 
` उपढब्ध होता है । इष्टिमेदसे दोनों ही मत ठीक हैं। फिर भी आपके 
' प्रश्ने इसका सम्बन्ध नहीं है । आपने भेद मानकर प्रश्न किया है । 
| भतः उत्तरमें निवेदन है कि ईश्वर और जीव दोनों ही चेतन, आनन्दः 
| सरूप और अविनाशी हैँ । अन्तर इतना ही है किं जीव अंश है 
| और ईश्वर अंशी | जीव परतन्त्र है और ईश्वर खतन्त्र । जीव दास 
| है और ईश्वर खामी | जीव अल्पज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ । त 
ः शक्ति सीमित है और इैशवरकी असीम | जीव मायाके अधीन है और क्‍ 
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ईश्वर मायाके अधिपति | जीव अपनेको, मायाको तथा ईश्वरको हे 
नहीं जानता और ईश्वर सबके ज्ञाता, प्रेरक तथा बन्धन-मोक्षके के. | | 
वाले हैं| ईश्वर एक है और जीव अनेक । ईश्वर परम महान || 
और जीव अणु | जीव कर्मोंके अधीन हो मृत्युके चक्करमें पढ़ता है । 
और ईश्वर अजन्मा तथा अव्ययात्मा है | इस प्रकार जीव और ईयर : 
भारी भेद है । . 
२-संसार असत्य है, क्षणमङ्कर है । सत्य वहीं है जो सत 
सब समयमे मोजूद रहे, जिसका कमी अभाव न हो। संसारकी को 
भी वस्तु खिर नहीं, सब नाशवान्‌ है | संसारकी उत्पत्ति और छ| 
देखे जाते हैं, अतः वह इस रूपमे कभी सत्य नहीं हो सकता | 
'अव्यक्तादीनि’ आदि कहकर भगवानूने इसी तत्त्वकी ओर संकेत 
किया है । जो आदि और अन्तमें नहीं, उसे वर्तमानमें मी वैसा है 
जानना चाहिये | सत्य वही है, जिसका भूत, वर्तमान, मविष- 
तीनों कामें अभाव न हो | संसार ऐसा नहीं है । इसलिये ऋ| 
असत्य ही है | | 
२-'अज्ञात चेतना? का अर्थ पूछा सो अज्ञात वह है जिसका | 
शन न हुआ हो और चेतना कहते हैं चैतन्य-शक्ति या ज्ञानशक्तिको | | 
चेतना शब्द मन-बुद्धिका पर्याय भी माना गया है | जो बात मत । 
हमें प्रत्यक्ष होती है, वह ज्ञात चेतनाओं है; और जो मनमें छिपी कै | 
वह अज्ञात चेतनां है | अंग्रेजीमें ज्ञात. चेतनाको Conscious आ(| 
अज्ञात चेतनाको Sub-C००५८।०॥५ कहते हैं | ( 
9-गीताका पाठ पहले आप (गीतातत्ताङ्कश्मै बतायी हुई वि | 
“के है, आह क सोन्‍्कानेसे-ैसे"हों? कहते है सो०इ | 
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क्षेर हज नहीं है । गीताका पाठ बहुत ही उत्तम है, जैसे भी हो, 
| होना चाहिये, उसे बंद नहीं करना चाहिये। यह चेटा रखनी चाहिये 
| कि पाठ करते समय भगवान्‌का ध्यान हो, अर्थका भी अनुसन्धान 
होता रहे और पाठमे पूर्ण श्रद्धा बनी रहे । साथ ही गीताके उपदेशा- 
नुप्तार जीवन बनानेका भी प्रयत्न किया जाय | 
५--अहिंसा और सत्य दोनों बड़े हैं, दोनोंका स्थान ऊँचा है । 
इनमें एक दूसरेसे छोटा नहीं है | दोनोंका बड़ा महत्त्व है | सूक्ष्म 
दृष्टिसे देखनेपर सत्य और अहिंसामें कोई भेद नहीं है । सत्यमें 
' अहिंसाकी और अहिंसामें सत्यकी प्रतिष्ठा है । जो मनसा, वाचा, 
कर्मणा सयका पाठन करनेवाळा है; उसमें अहिंसा आदि सद्गुण 
समावतः स्थित रहते हैं । इसी प्रकार जो मन, वाणी ओर क्रिया- 
द्वारा अहिंसक है, वह कमी असत्यवादी नहीं हो सकता । 
धैनबाढी और सुग्रीव समानरूपसे अपराधी नहीं थे | वाली 
` तो स्पष्ट ही अन्यायी था । उसने भाईके नाते जो उसे मारकर घरसे 
` बाहर निकाळ दिया और उसकी धन-सम्पत्ति तथा खीपर भी अधिकार 
क्र लिया, यह उसका पाप था और पापके कारण वह वशर एवं 
| दण्डके योग्य या । भगवानूने उसके पापका स्पटीकरग भी कर दिया है- 
अनुज्ञ बधू अगिनी सुत नारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी ॥ 
इन्दद्दि कुदष्टि बिछोऋद जोई । तादे बे कछु पाप न होई ॥ 
---वह पहले भगवानसे विमुख भी था । 
ुग्रीबकी स्थिति उससे सर्वथा भिन्न थी । बालीके मरनेपर 
ुग्रीब सब कुछ छोड़कर भजन करनेको तयार था , 
उमप अपकर उडि सदी सब सलि भजन करें दिन रावी ॥ 
छो० प० सु» भा० ४--१७-- 
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--कितु भगवानूने भफ्तवत्सळताके कारण सुग्रीबको 
b 

राजपदपर प्रतिष्ठित किया था । महारानीके पदपर ताराका ६ 
अभिषेक हुआ | ताराको यह वर प्राप्त था कि पतिके परम घा 
पधारनेपर भी वह कुमारी ही मानी जायगी । इसीछिये उसे ए 

कन्याओमें गिना जाता है । सुग्रीव और ताराका सम्बन्ध वानर-जाहि 
दि 
की कुठप्रथा एवं भगत्रानूकी आज्ञासे अनुमोदित था । उसने तारे ४ 
साथ बलात्कार नहीं किया था | भगवानूका यह काय. पक्षपात नहु ॥ 
मक्तक्सळ्तासे प्रेरित था । वे भक्तोंका हृदय देखते हैं, कर्तव्यकी चूर 
नहों--रहति न प्रभु चित चूक किर्‌ की । करत सुरति सय बा| 
हिए की ॥' जसे कल्पबृक्ष सबको समानरूपसे छाया एवं मनोवाम्छि 
पदाथे देता है तथापि उससे वही छाम उठाता है, जो उसकी छाया 
जाता है । उसी प्रकार भगवानकी सबपर समानरूपसे दया है, 
भी उस दयाका लम . भगवद्विमुखको नहीं मिल पाता | भगवान 
शरणमें गये हुए भक्त ही उस दयासे छामान्वित होते हैं । जो सूर्य. 
किरणाके उदय होनेपर भी खिड़कीका कपाट बंद किये. इए है | 
काल पर्दा डाले हुए है, उसके घरमे प्रकाश कैसे होगा ! इसी प्रम 
जो भगवान्‌की बरसती हुई दयाकी ओरसे उदासीन हैं, उसे रोक 
छिये पापरूपी छत्र ताने बैठे हैं; वे अपने ही दोषके कारण व| ' 


हैं । इसमें अभुका पक्षपात या द्वेष कारण नहीं है । 
तो स्पष्ट कहते हैं 
थि मञन्ति तु मां भत्तया मयि ते ते चर 

[प्यहम्‌। | 

मद्रसी मोहि कह सब को । सेक पिन म्य रति सह 


००-०. ५० क्रइना-हे१० शिव” ह? अविः दी देखे 
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|, ऐसा क्यौ ? पहली बांत तो यह है कि मगबद्धकोको ही अधिक 
ही देखनेवाळे हम-जेते लोग ही हैं, जिन्हें दुःख-ुख या दुखो- 
ु्ीकी वास्तविक पहचान ही नहीं है । जो वास्तमये मगवद्भक हैं, 
उने लिये तो दुःख भी. सुख हो जाता है । वे उसमें भी मगवानूकी 
रिय आनन्दमयी झाँकी करते हैं.। संसारी जीव दुःखोंपे डरते हैं, 
गाना चाहते हैं, किंतु भक्तपुरुष दुःखोंका आवाहनं करते हैं--- : 


gS “so Pe 


्रिमरण होना; उन्हें भूल जाना; और एके हां सुख है--उनका 
सरण होना । 
विपदो विपदो नेव समस्परो नेव सम्पदः । - 

' विपद्‌ विसरणं विष्णोः खर गन्नारायणस्टृतिः ॥ ` 

|| कह हनुमान बिरति प्रभु सोई । जब. तव सुमिरन भजन न होई ॥ 

|| आर्थिक इष्टिसे या शारीरिक इडिसे जो भी दुःख आते हैं, वे 
{|स प्रार्थके भोग हैं । अपने ही बुरे.कमोँके फळ है | वे भक्त 
| और अमक्त दोनोंपर आते हैं । अमळ. रो-रोकर उन्हें - मोगता है । 
गत उनमें भी भगवान्‌की झाँकी पाकर प्रसन्न रहता है । समर्थ मत: 
| चाहे तो अपने दुःखको दबा सकता है, ग्रार्वके वेगको भी प्रछट 
मुक्ता है । जिसको मगत्रान्‌का सहारा प्राप्त हैं, वह क्या नहीं कर 
| पकता ? तथापि वह ऐसा. नहीं करता, करना चाहता भी नहीं । 
| बढ मगवानूका भजन छौकिक खार्थकी सिद्धिके लिये नहीं करता । 
| 'है अपना तन) सन; 8 जीयन "सक कुछ भवानके तिते; अपण 


` बह भगवानके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता | स्वर्ग, नरक सब 
. वह तैयार है; किंतु मगवान्‌का चिन्तन न छूटे 


अकिञ्चन हो सकता है, रोगे ग्रस्त हो सकता है, तिरस्कृत होस. 


ओर ज्ञानका कठिन है | इस इश्सि यदि किसीको श्रेष्ठ कहा ग 


क्‍ अरीरसे/अगवानरय सकें सुन रहुन)" थीम "का ॥ । 
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देता है | भगवान्‌ उससे यदि कुछ घुख प्राप्त कर सकें तो काई 


दिवि वा भुवि चा ममास्त वासो 
नरके वा मरकान्तक प्रकामम्‌। 
अवघीरितशारदारविन्दौ | 
चरणो ते मरणेऽपि चिन्तयाभि॥ 
मगवद्धक्त सुख-दुःखसे परे होता है | वह भक्तिके राजमा 
जितना ही बढ्ता हैं, उतना ही सुख ओर आनन्दमें मग्न होता जात 


दुःख तो उसकी छायाको भी नहीं छू सकते । भगवद्भक्त निर्धन है 


है, वल्के बिना नंगा रह सकता है | यह दुनियावी लेगेंके # 
दुःखकी बात है; किन्तु मक्त इन ऊपरी दु:खोंसे ऊपर उठकर उस धान 
में पहुँचा होता है, जहाँ इनका उसके मनपर कोई प्रभाव नहीं प] " 
दुःख-सुखका वास्तविक सम्बन्ध मनसे है, भक्तका मन सदा सुखद; 
परमात्मामें ढगा रहता है | अत: छोकिक दुःख छू भी नहीं सको 

८-मेंक्ति ओर ज्ञान दोनों ही श्रेष्ठ हैं । भक्तिका साधन | 


तो वह भक्ति ही है | | 
९-भगवान्‌क अमृतमयी कथाओंको प्रेमपूर्वक छुनना, की 

और मनन करना; मगवानूके नाम, गुण और ढीढाओका की । | 

कहते रहना; भगवद्भकोका संग और सेवन करना; मन, बाणी 


। | दछ आध्यात्मिक प्र ५२३ 
. और भगत्रान्‌के लिये सबख त्याग देना-ये समी भग्वानकी 
» और उनकी प्रसन्नताके साधन हैं । सबसे मुख्य साधन ह 
| ) भग्वानकी कृपा तथा दयापर विश्वास करके सर्वथा उनपर 
रहो रहना । (२) भगवानसे मिळनेके लिये हृदयम तीब्र ` 
वातत छालपाका जग जाना | भगवानके लिये हृदय जितनी ही 
्रुता बढ़ेगी, उतनी ही शीघ्र उनकी प्राप्ति हो सकती दै । 
गना किसी साधनके वशमे नहीं हैं, वे दर्शन देते हैं अपनी सहज 
गास ही। साधनके द्वारा तो मनुष्य अपनेको अधिकारीमात्र बनानेकी 


| पेश करता है | sos 9०७०9 दोष भगवत्कृपा | 
| 












-०-८्े-एम + 
(७६) 

कुछ आध्यात्मिक प्रश्न 
| सप्रेम हरिस्मएण । झपापत्रे मिला, धन्यवाद । उत्तरमे 
| व तिमर हो गया है, कृपया क्षमा करेंगे। आपके प्रसनोंका उत्तर 
प्रकार है 
 १-४-जिसकी सहायतासे कार्य किया जाय उसे करण कहते 
। ॥ | क्रियाकी सिद्धिम अत्यन्त उपकारे वस्तुका नाम करण है। 
i बपे लोहार कर्ता है तो औजार उसका करण है | कर्ता और करणसे 
मैतिक जगतका कार्य चळता है । आध्यासिक जगत भी कती और 
| भसे ही सब कार्य होते हैं । यहाँ कर्ता जीवात्मा है और करण 
॥ चि । जैसे, वेखरोकी जिया, करते सगय हुआ तो जीवा है. और 
| | ardnasi Collection. Digitized by eGangotri 


ध्द हौक-परलोकका छुंधार साग ४ 
उसकै दर्शनरूप कार्यमे सहायता देनेवाछा करण है ने; | 
प्रकार सुनने, बोलने, चलने आदिमें भी कर्ता जीवात्मा है और | । 
वाक्‌ तथा पाद आदि इन्द्रियाँ करण हुँ | इनके दो भेद हँ 
इन्द्रिय और ज्ञान-इन्द्रिय | जिनसे स्थूछ क्रियामात्र होती है 
कमन्य हैं, जसे हाथ, पेर, गुदा, लिङ्ग और वाक्‌ | जिनसे इ 
ज्ञान होता है, वे ज्ञानेन्द्रिय हैं, जेसे नेत्र, रसना, प्राण, श्रवण, 
इनके द्वारा रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पर्शका अनुभव होता|. 
करणेकि भी दो भेद हैं बाह्यकरण और अन्तःकरण । 
.. कर्मेन्द्रियाँ और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ये बाह्यकरण हैं; क्योंकि इनसे बाह 
की क्रिया तथा बाहरके ही विषयोंका अनुभव होता है । जिस 
मीतर-ही-मीतर अनुभव तथा मनन आदिकी क्रिया हो, उसे अन्त; 
कहते हैं। इसके चार भेद हैं-मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार। झि 
बस्तुको देखने, सुनने अथवा पढ़नेके बाद जो मननकी क्रिया 
छ उसका करण “मन? है | इसे संकल्प और विकल्पका मी शष 
माना गया है | संदेह, संशय आदि भाव मनमें ही उठते हैं | मते 












इसी तरह बुद्धि मनको बामे करती है गय र 
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कहा गया है-.«मनेसस्तु परा बुद्धिः ।' अन्तः करणम जो “अहंम-अहम! 
(मै ) का अभिमान उठता है, यही अहङ्कारकी वृत्ति है । तथा 
दस वृत्तिके दवारा अपने अमीष्टका चिन्तन और स्मरण होता है, 
उतीका नाम चित्त है । इन चारोंको अन्तःकरण कहते हैं । इसीका 
गम हृदय भी है | हृदय वह प्रदेश या स्थल है, जहाँ अन्तः- 
ऋणकी ये चारों इतियाँ काम करती हैं । इनका कोई स्थूछ रूप 
हीं, ये समी सूक्ष्म इत्तियाँ हैं । हृदयाकाशमें ही अन्तःकरणका कार्य 
होता है। हृदयके मध्यमागमें कमछका चिन्तन किया जाता है, 
उती कर्णिकामें इश्देवका आसन है, वहीं विराजमान इ्टदेवका 
के चिन्तन या ध्यान किया जाता है. । वह कर्णिका चित्त-स्थानमें दै । 
बुढी विज्ञानमय कोष है, जहाँ ज्ञानीकेग ब्रह्मका चिन्तन करते हैँ । 
#| हृदय और कलेजामें बहुत अन्तर दै । हृदय आकाशवी भाँति शून्य 
॥ हे, उसकी वृत्तियाँ सूक्ष्म हैं. और कलेजा स्थूछ । 
| ७, अन्तःकरणके तीन दोष हैँ--मळ विक्षेप और आवरण । 
क्‍ भग्ान्‌की प्रसन्नताके छिये निष्काम भावे शुभ शाख्रोक्त कर्म करने- 
|| पे तथा भगवन्नामजप एवं भजन करनेसे मळ दोषका नाश होता है, 
| मागान्‌का ध्यान करनेसे विक्षेप दूर होता है और महापुरुषोंका 
| क्न करनेसे मगवत्तत्वका ज्ञान होकर आवरणकी निवृति होती है | 
` मात्ानूके नामका जप, भगवानका ध्यान, सस्सन्ग और भगवान्‌ 
| तत्तका चिन्तन--ये सब अन्तःकरफ़की शुद्धिके उपाय हैं । शेष 
ह| म्रानूकी दया ! 
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कुछ पारमार्थिक प्रश्नोत्तर 
सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिळा था । उत्तरे अफ्न 
बिलम्ब हो गया । कार्याधिक्यके कारण ऐसा प्रायः हो जाया क्त 
है । पया क्षमा करेंगे । आपके प्रश्नोंका उत्तर इस प्रकार है. 
_१-यह बिकुठ ठीक है कि मनुष्य कर्म करनेमें खतन औै 
फळ मोगनेमे परतन्त्र है | बड़े-बड़े पुण्यात्मा महात्माओं के व्याधि 
होनेकी जो बात सुनी जाती है, उससे इस सिद्धान्तमें कोई वा 
नहीं आती | उनके द्वारा पूर्वजन्मेमि कुछ ऐसे कर्म बन गये होगे 
जो इस जन्मे प्रारव्ध बनकर कश्कारक हुर । कर्मका रहस व्‌ 
बिचित्र है, वह जज्दी समझमें नहीं आता । गीता भी कहती है-- 

` “गहना कर्मणो गतिः |: (४।१७) कुछ पुण्य और पाप ऐसे हैं, जो पथवः 
' शक्‌ खतन्नरूपसे भोगे जाते हैं । जसे राजा नरुगने दानका पछ अम 
मोगा-और एक बार दी हुई गौको पुनः दान करनेके अपराधसे जे| 
` आप बन गया, उसको उन्होंने गिरगिट होकर अछग भोगा | कुछ पु | 
"ऐसे है, जो पापका नाश करते हैं । इसी प्रकार कुछ पाप मी ऐसे| 
होते हैं, जो परब्र होकर पुण्यको निष्फळ अथवा क्षीण कर देते है 








' जसे “अतिथिका अपमान करनेवल,को अपने पहलेके पुण्यसे हष | 


धोना पड़ता है आदि | | 
जो डम या अशुभ कर्म ग्राख्य बनकर फल देनेमें प्रदत्त धै | 

जाते है उनके सिवा अन्य सारे कम अपने विरोधी प्रबळ कर्मके हए | 
¬ भात दै । फडयनो्मुख प्राव्य भोगनेंसे ही समाप्त होता है| | 
व्ह पला अव्तकक तन? प्रवी तिः | 





| कुछ पारमार्थिक अओत्तंरं ३१७ 
` क्षे भी रोकनेमें समर्थ हो जाता है । यदि हम क्रोधमें आकर किसी- 
पर बाण चला दें, उसके बाद तुरंत ही दया आ जानेके कारण 
३ | यदि हम उसे मारना न भी चाहे तो मी अब छूटा हुआ बाण वापस नहीं 
। हैट सकता । हाँ, उस दयाके प्रभावसे अब हम क्रोधजनित नवीन 
पापकर्म नहीं कर सकेंगे । प्रारब्धकर्म छूटे इए बाणके समान है । 
आज जो पुण्य बनेगा, उसका प्रभाव भावी जीवनपर पड़ेगा | जो 
जीवन मिला है, वह पूर्वजन्मके कोका फल है | अतः आज यदि 
हम किसी पुण्यात्माको दुखी और पापीको सुखी देखें तो उससे इस 
` जीवनके कर्मका सम्बन्ध नहीं जोड़ना चाहिये । जेसे अपने ऊपर 
चलाये हुए बाणके प्रहारको मी चतुर और सावधान मनुष्य रण- 
कौशलछपे विफळ कर देता है, उसी प्रकार प्रबळतम पुण्यके कवचे 
,| दुष्ट प्रारब्धरूपी बाणका प्रहार भी असफल किया जा सकता. है । 
उच्च कोटिके महात्मा पुरुष तो दयावश दूसरे जीर्वोके दुःखरूप 
्रर्खको भी खयं ग्रहण करके उसे स्त्रेच्छासे भोग लेते हैं । ऐसा 
` देखा-सुना गया है । साथ ही, महात्मा पुरुषोमें या तो भोक्तापन ही 
` नहीँ होता या वे अपने प्रत्येक भोगको भगवानका मङ्गछ विधान मान- 
कर प्रतिक्षण भगवानका संस्पर्श प्राप्तकर आनन्दमग्न रहा करते दै । 
. उनके महत्तको न जाननेवाे साधारण छोग उन्हें दुखी-सुखी मानते 
` हैं| वस्तुतः उनपर उस दुःख्ुलक्रा कोई प्रभाव नहीं रहता । वे 
| भीतरसे दोनों ही अवस्थाओंमें सम एवं निर्लित रहते है । 
' `. वेशाख झुक्रपक्षकी मोहिनी एकादशी पहाड़के समान वड़े- 
| बड़े पापोंका बिनाश कर देती है” इस कथनमें अल्युक्त नहीं है । 
| पमीपएकाबबिर्मोकामेछ दवम बै-। ताक नेवि कग 
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मी यदि दुःख, शोक और व्याधिसे पीड़ित देखे जाते हैं तो उस 
अर्थ यह नहीं कि उनके पापका नाश नहीं हुआ | इस जन्मके औ। 
अन्य जन्मेकि अनेकों सञ्चित पापकर्म अवस्य ही न्ट होते हैं। | 
दुःख, शोक और व्याधि तो उन कमॉके फळ हैं, जो प्रबळ प्राथ | 
बनकर कष्ट दे रहे हैं | उनको दबाने छायक कोई प्रबळ पुरुषाय | 
नहीं हुआ रहता है | इसलिये उनका फळ भोगना ही पड़ता है। 
ब्रत आदिके द्वारा प्रायः सञ्चित पापकर्मोका ही नारा होता है। 
२-+सकृदेव प्रपन्नाय”--इस कछोकके अनुसार जो एक बार 
मी “भगवन्‌ | मैं तुम्हारा हूँ” यह कहकर भगवान्‌के शरणागत हो 
जाता है, उसे भगवान्‌ सब ओरसे निर्भय कर देते हैं | यह प्रमु- 
प्रतिज्ञा अक्षरशः सत्य है । भगबत्‌-रारणागतको केवळ अमयगप्राप्तिक 
ढिये ही नहीं, किसी भी वस्तुके लिये कोई अन्य साधन केवी 
आवश्यकता नहीं है | शरणागति खयं सब साधनोंकी सम्राज्ञी है। 
इतनेपर भी मनुष्यका मन, जो प्रमुकी ओर नहीं जाता, विषयों्की 
ओर ही दौड़ा है, इसमें कारण है विषयोंके प्रति उसकी घोर आसक्तिं 
शस आसफिसे जिसका अन्तःकरण आच्छन्न है, उसके मने र 
और उनकी शरणागतिका विचार भी नहीं उठ सकता । फिर वह 
निर्भय कैसे हो ! बह तो विषयभोगेकि सामने खयं ही प्रभुकी उक्षा | 
देता है । इसमें सन्देह नहीं कि प्रमु-क्रपासे सभी कुछ समन | 
मिटना, प्रभुमे विश्वास होना, सच्ची शरणागति ग्रहण | 
| न अरमु-कपासे साध्य है और प्रमुकी इपां सी 
कुम नहीं उद 0 0 तपाति विषयासकत नी 
00-0. Mu “पन्ना भतोफ्रबितनी-“हीप्जीचनेभयी?“रसधस वर्षो | 
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बरसाये, जो अपने ऊपर विशाढ छाता छगाये बैठा है, उसपर उस 
रसका क्या प्रभाव पड़ेगा । यही दशा विषयासक्तकी है | विषयासक्ति- 
के आवरणमें ही वह प्रभु-क्ृपासे वञ्चित रह जाता है । यदि किसी 
| पूर्व पुण्यकें उदय होनेसे वह अपनी गयी-बीती स्थितिका अनुभव 
' करके भगवान्‌के सामने अपना हृदय खोलकर रोये और पुकार-पुकार 
कहे, “भगवन्‌, | में विषयोंके अगाध समुद्रमें इब रहा हूँ, तुम खयं 
बह पकड़कर उबार छो । मुझमें कोई बळ, कोई साधन और कोई 
योग्यता नहीं, सब कुछ तुम्हीं करो. नाथ ! ले लो मुन्न पतितको 
अपने परम पावन चरणोंकी शरणमें ।? इस प्रकार सच्चे मनसे प्रार्थना 
करनेपर भगवान्‌ सब कुछ खयं करते और सँमाळते हैं । एक बार 
उसमें शरणागतिकी इच्छा तो जगे । कर्म करनेमें खतन्त्र कहळाने- 
बाळा मानव जब शरणमे आना चाहेगा तमी तो भगवान उसे शरणमे 
को; अन्यथा यदि वह विषयोंकी ओर जानेका इच्छुक हो तो उसकी 
इच्छमें बाधा डाढकर भगवान्‌ उसकी क्मविभ्रयक खतन्त्रतामे बाधक 
कैसे बनेंगे ! भगवान्‌ तो बुळाते हैं--“सारी चिन्ताएं छोड़कर, सब 
धर्मोका आश्रय-भरोसा त्यागकर केबळ एक मेरी शरण आ जाओ। चिन्ता 
न करो । मैं तुम्हें सब पापोसे मुक्त कर दूँगा ।' इतनेपर भी भाम्य- 
दीन मनुष्य. प्रमुकी ओर नहीं जाता । वे आङिङ्गनके लिये बाँदै 
फैलये इए राह देखते हैं, किन्तु अभागा जीव उनकी छातीसे छगना 
ही नहीं चाहता । उसे नरकके कीटकी माति विषयक कीचड़में ही 
पुखकी अनुभूति होती है । आवश्यकता है भगवानकी ओर जानेकी, 
उनसे मिळमेके छिये उत्सुक दोनेकी, फिर तो इम एक पग चग 


ठो भान, शिक कक. हमे «अपने ,सुनपाशोमिं कस्‌ के; 
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क्योंकि जीव अपनी शक्तिसे मगवान्‌को पानेकी चेश करता है ते 
अनन्तशक्ति सत्यसंकल्प भगान्‌--ये यथा मां प्रपद्चन्ते तांस 
भजाम्यहम्‌? के अनुसार अपनी शक्तिसे उससे मिळनेकी चेश करते 
हैं । फिर मिठमेमें क्या देर ळोगी | चींटी चलेगी अपनी चाळ, तो | 
गरुड़ चलेंगे अपनी चाल | इसी प्रकार जब भगवान्‌ स्यं चाहेंगे तो 
जीवको क्या उनकी प्राप्तिमें कमी विळम्त्र हो सकता है ! 
३-“मत्त; परतरं नान्यक्किञ्चिदस्ति धनञ्जय’ अथवा (पुरुष 
एवेद सवं यहूत॑ यचच भाव्यम्‌? किंता “वासुदेवः सर्वम्‌?--इस सल- 
को हृदयङ्गम कर लेना ही वास्तविक पुरुषार्थ है | फिर तो कुछ करना 
या पाना झष नहीं रह जाता | इसकी साधनामें बाधक होता है 
रागद्रे-जनित वेषम्य अथवा खकीय-परकीय भाव । यह वैषम्य अथवा 
भाव अपने मनमें ही है | अपने मनकी ही विषमता या हुर्भावना 
में अन्यत्र दिखायी देती है | खरी, शत्रु, अन्त्यज, विरोधी, निन्दक 
या अहितकारी-इनमें' प्रभुभाव रखनेकी युक्ति वही है जो विक्या- 
विनय-समत् बाह्मण, गौ, कुत्ते और चाण्डाछमें समदृष्टि रखनेकी है। | 
नाझण, गो, हाथी, कुत्ता आदि समी एक दूसरेसे अत्यन्त भिन्न हैं 
` इनमे आकारअकाए, खान-पान, व्यवहार-बर्ताव आदिमं कोई मी साथ 
जही है । हार्दकी सबारी होगी, केकी नहीं | गौका दूध पब | 
जायगा, कुतियाका नहीं | सारांश यह कि इन सबके साथ एपी । 
| बा तत नहीं है | फिर वह समदृष्टि क्या है, जिस | । 
| वह है“उन सके समानरूपसे सदा ु 
त परमेशरका दर्शन करना |? ब्राक्षण, गौ आदिमें परस | 
ल तिलिसओकेइए'मी इन ऐक नीक मिल तवि | । 
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है | अतः समी हमारे आदर एवं सहयोगे पात्र हैँ । व्यवहार उन 
सबके साथ प्रथक्‌-प्रथक्‌ होगा । हाथीरूपमें आये हुए भगवानको 
पहचानकर मन-ही-मन उन्हें प्रणाम करना तथा उनके खरूपके 
अनुसार भोजन आदिकी व्यवस्था करके उन्हें सन्तुष्ट रखना यह 
तो उनकी पूजा है । व्यवहारमें आवश्यकता पड़नेपर उनपर सवारी 
की जा सकती है, क्योंकि इसीमें उस खाँगकी सफलता है । नाटक- 
में कमी मालिक दासका और दास माळिकका पार्ट करता है । वहाँ 
दासरूपमें आये हुए माल्किके साथ दासोचित बर्ताव करनेमें ही 
अभिनयकी सफलता है । इसी प्रकार जिस रूपमे भगवान्‌ हमारे 
सामने आवें, उस रूपके उसी वेषके अनुरूप तो उनके साथ व्यबहार 

किया जाय और मन-ही-मन उन्हें असळी खूपमें पहचानकर उन्हें 
सुखी एवं प्रसन्न करनेकी चेरा की जाय । जसे अपनेको सुख प्रिय 
और दुःख अप्रिय हैं, वेसे ही सबको है । यह समझकर सबको छुख 
पहुँचानेकी चेअ हो और समीके दुःखोंका निवारण किया जाय | 
कमी किसीको दुःख न पहुँचने दिया जाय । यही समद्दटि है । 
जिसको हम शत्रु या विरोधी मानते हैं, वह खरूपसे न श्नु 
है, न विरोधी । यदि वस्तुतः यही उसका खरूप होता तो सभीको 
बह शात्रुरूपमे प्रतीत होना चाहिये । पर ऐसा नहीं होता; बहुत ठोग 
उसे अपना मित्र मी समझते हैं | एक ही आदमी शत्रु आर मित्र 
दोनों केसे हो सकता है ? जो उसे शत्रु मानता है, उसके लिये वह 
शत्रु है; जो मित्र समझता है, उसके छिये मित्र है। अतः शतरु- 
मित्रकी कल्पना मलुष्यके मतने ही की है । जब मनमें ही आहुता है, 
0 मनको, ही, बैक करना चाहिये | दूसरेको राजु क्यो सजा जा 
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शननुमित्रका मेद स्थूछ शरीरको ही लेकर है । स्थूल शरीरके मीत, | 
का परमात्मा तो सबमें एक ही है; वह न किसीका इत्नु है, न भित्र 
है | वह तो सबका आमा ही है । | 
मान छीजिये कोई हमारी निन्दा करनेवाला है । वह किसकी निन्दा ' 
करता है-हमारे इस स्थूछरारीरकी अथवा आत्माकी? यदि आत्माकी निन्दा 
करता है तो अपनी ही निन्दा करता है, क्योंकि हमारा और उसका 
आत्मा दो नहीं है । और यदि शरीरकी निन्दा करता है, तब तो 
वह हमारा सहायक ही है, क्योंकि इस स्थूल शारीरकी निन्दा तो 
हम खयं भी करते हैं । यह शरीर मळमूत्रका आगार है, क्षणङ्गुर 
है--आदि बातें कहकर हम खयं भी तो इस शरीरकी निन्दा करते 
हैं| किसीने ठीक ही कहा है--- 
आत्मानं यदि निन्दन्ति सात्मानं खयमेच हि । 
शरीर यदि निन्दन्ति सहायास्ते जना मम ॥ 
यदि कहें, हम तो सबमें भगवानका दर्शन करके निर्विकार 
रहते हैं, किंतु कोई आततायी हमें अकारण मारकर या सताकर चल 
जाता है, उस समय हमें क्या करना चाहिये ? तो उस समय उसी 
युक्तिसे काम लेना चाहिये, जो पहले बतायी गयी है | आततायी- 
रूपमें आये इए मगवानको भी पहचानकर मन-ही-मन नमस्कार करे 
व्यवहारमें कसेरतापूर्वक . उसका प्रतीकार करे | व्यवह्वर तो | 
ययायोग्य होना ही चाहिये । भगवद्दर्शन और स्मरण मनसे 
सत मगबदर्शनका उपाय है--“भक्ति' | हम भगवानमें अपा | 
-भदाे १।दिलक भिजन "करें उम मरि लेप और तं | | 
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आदि करें । इससे भगवान्‌ हमारे अन्तःकरणको शुद्ध करके उसमे 
` अपने विशुद्ध ज्ञानका प्रकाश कर देंगे | फिर सवत्र उनके तत्तका 
साक्षात्कार होने छोगा | फिर वेर-विरोध, शत्रु-मित्रका विरोध खयं 
ही मिट जायगा । तुळप्तीदासजी कहते हैँ-- 
उसा जे रामचरन रत बिगत काम मद्‌ क्रोध । 
`. निज प्रभुमय देखहिं जगत का सन करहि बिरोध ॥ 

गीता अध्याय ६ ३ळेक २९ से ३२ तकका तथा ७।७; ७। 
१९; ९।४; ९।६; ९ । १७, १८; ९।२९; १०।८; १०।२९,; 
_ १०।४२; १८।६१ आदि सोकोंका मनन करके तदनुसार अनुभव 
` करनेसे मी सर्वत्र प्रभुके दर्शन हो सकते हैं । 
१-काम-क्रोध ही समस्त पापोंकी जड़ है । काम ही क्रोध 
` है । इस कामके तीन अधिष्ठान हैं--इन्द्रिय, मन और बुद्धि । मनके 
` द्वारा इन्द्रियोको और बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करनेसे कामका नारा 
` संमव होता है । यद्यपि मन बहुत ही चञ्चल है, वायुकी माति इसका 
` निम्रह अत्यन्त दुष्कर है, तथापि “अभ्यास! और ' वेराग्यःसे इसको | 
. काबूमें किया जा संकता है । मनकी इत्तियोंको रोकना दी योग है 
` और जो उन्हें रोकनेका साधन करता है, वह साधक योगी है । 
' मनको रोकनेका सबसे अच्छा साधन दै--मगवायके सयुण विग्रहका 
. ध्यान | मन निरवलम्ब नहीं रह सकता, उसको कोई सुन्दर आळम्ब 
.. मिळना चाहिये | भगवान्‌की मधुर मनोरम झाँकीसे बढ़कर दूसरा 
` कोई अवढम्ब नहीं हो सकता । अतः भगवानूके दिव्य रूपके ध्यानमें 
मनको बाँध रखना होगा । इसके वरशमें होते ही काम-क्रोधकी जड़ 


| जयमेत्र त्रि जाप ॥ लान, कहते हजी . Digitized चिन्तन करता 
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है, उसका मन उन्हींमें आसक्त होता जाता है और जो मेरा संश | 

करता है, उसका मन मुझमें ही छीन हो जाता है-- 
विषयान ध्यायतश्चित्तं विषयेछु थिषञ्जते। 
मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥ 
( भ्रीमद्धा० ११ । १४। २७) 
इसके सिवा जो साधक अनन्यमावसे भगवान्‌के चरणोंका भजन 
करता है, उसके हृदयमें यदि कमी पूर्वकी प्रब वासनाके काण 
कोई अनुचित संकल्प हुआ ओर उससे प्रेरित होकर कोई निद 
कर्म भी बन गया तो उसके अन्तःकरणमें स्थित भगवान्‌ ख़यं ही 
, उसके कर्म और विकर्म ( विरुद्ध कर्म ) का नारा कर देते है। 

` उसके योगक्षेमा सारा भार भगवान्‌ खयं उठा लेते हैं-- 

.. खपादमूछं. . अजतः प्रियस्य 
` त्यक्तात्ममावस्य दरिः परेशः। 
बिके यञ्चोत्पतितं कर्थचिद्‌ 

धुनोति सर्प हृदि सन्निविष्टः॥ 

( श्रीमद्भा० ११ । ५ | ४२) 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ बहास्यहम्‌ । 

( गीता ९। ९९ | 
रप प्रकार आपकी शङ्काओपर कुछ विचार प्रकट किया गा | 
है । इससे यंदे आपको कुछ सन्तोष हुआ तो मुझे प्रसनता होग। | 
आपने जो मुझे प्रणाम. लिखा सो ठीक नहीं है | मैं तो आफ | 
ही अधिकारी हूँ । लक | 
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` आपका कृपापत्र मिळा | प्रार्थनाके सम्बन्ध आपके प्रश्वः वड़े 
्ह्तके हैं | उनका उत्तर अपनी.बुद्धि तथा अनुभवक्रे आधारपर 
हिख रंहा हुँ । आपको कुछ छाम हुआ तो आनन्दकी बात है । 
` ` ग्रार्थनाका मूळ है विश्वास ! “भगवान्‌ हैं, वे परम सुहृद्‌ हैं, . 


` हमारी प्रत्येक बातको सुनते-समझते हैं, हमपर उनकी असीम स्नेह- | 


पुघा-धारा सदा बरसती रहती है, वे अपने-से-अपने हैं, निकट-से 
निकटतम आत्मीय हैं, सदा हमारे साथ रहते हैँ--हमारे हृदयमें 


` ,रइकर हमारी देख-रेख करते हैं और हमारी. करुणः पुकार सुनकर . 








` "उसी समय हमारे दुःखका नाश करते-हैं।? इस प्रकार जिनके हृदयमें : 
' विश्वास है, वे ही प्रार्थनाके 'अधिकारी' हैं | ऐसे अधिकारी अपने 


परम सुइदद्‌ भगवान्‌के सामने अपनी. भाषामें हृदय खोछकर जो अपनी | 
ब्यथा सुनाते हैं और श्रद्धा-विश्वासपूवेक उनसे जो सहांयता चाहते हैँ, 
उसीका नाम प्रार्थना? है ।.जब विश्वासी भक्त जगतूकी अन्यान्य 


चेशओंसे विमुख होकर, .अन्य आझाओंको छोड़कर, अन्य बोका 
` ` भरोसा त्याग कर; अपने हृदयाराध्य नित्य सुहृद्‌ प्रमुके चरणेमिं रो-रोकर 
अपनी जो रामकहानी सुनाता. है, वह खामाविक ही बडी सच्ची, बढी 
` शुन्दर, बड़ी मधुर. और बड़ी आकर्षक होती है | उससे तुरंत ही 
 इंद्यका भार हलका हो 'जाता है.। भीषण चिन्ताओंकी आगसे जळते | 
` हुए हृदयको, जेसे भीषण ग्री्मसे उत्तप्त पृथ्वीको वर्षाकाछीन जछधारा : 
` शीतळ और प्रशान्त .कर देती है, वैसे ही अपूर्व. शान्ति मिलती दै, 

` कामना और वासंनाओंसे कछुषित तथा पीडित दुर्बछ हृदयमें पवित्रता, 


४. 
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` छुख और शक्तिका सञ्चार होता हैं और सुराया हुआ उदास मुख्य 
` आानन्दमयदी आनन्द-किरणोके पड़ते ही सहसा खिल उठता है। | 
` परन्तु हम अभागे मनुष्य भगवानपर, भगवानको अपार कृपाप, 
' “उनके अदवैतुक सौहार्दपर और उनके वाञ्छाकृल्पतरु खभावपर विश्वा | 
नहीं करते | इससे दिन-रात एकके बाद एक. दुःख, देन्य, दुभाग 
रोग, शोक, अपमान, अत्याचार, दुर्बासना और दुचिन्ता आदिसे पीहित 
होनेपर भी उनसे छुटकारा पानेके. अव्यर्थ साधन सुख-शाच्तिके अमे 
' उपाय भ्ार्थनाःसे छाम नहीं उठाते | चौबीस घंटेमें घंटेमर भी.एकान्तो 
बैठकर भगवग्या्थना नहीं करंते-ग्रभुके दरबारमें हाजिर होकर अपन 
` दुःख उन्हें नहीं सुनाते ! ५.5 
` इसका यह अर्थ नहीं कि हमें समय नहीं मिळता । व्यर्थ कायेत 
ये पर्याप्त समय मिढ जाता है । दुःख-संकटसे पूर्ण, केशसाथ, 
कलुषित और व्यर्थ व्यापारोंमें, निष्फछ बल्कि पाप उत्पन्न करनेवहे 
अनेकों कार्योमे हमं अपना जीवन बिता देते हैं; परन्तु . मगवत्सरण। 
भगवन्नाम-जप और भगव्रा्थना-सरीखे सहज, अव्यथै और नि | 
फळ देनेवाले साधनोमें हम प्रतिदिन थोड़ा-सा समय भी नहीं छगाते- 
सरळ व्याकुळ हृदयसे कमी उन्हें नहीं पुकारते | इसमें प्रधान काण 
है हमारे “विश्वासका अभाव |? ` छ नः ; ह | 
. ` ` जैसे शरीरकेअमावकी पूर्ति और उसके संरक्षणके छिये खामाकि | 
ही मूखप्यास उत्पन्न होती है, बैसे ही भगवानके निर्मल 
प्यासी आत्मामें भी उसकी खाभाविक भूख-प्यास है । खामाविषे | 
„ लिति आला सच ही भअसादले कय व्याकुछ होती । | 
वतक ाकबरणारम्नदकी गति नहीं हो' जती त सावका | 






प्राथनाफा महत्व ` ` २२७ 
` आमाको कुछ भी नहीं सुहाता, वह नितान्त अधीर और उत्कण्ठित, . 
' हो जाता है । यही नियम शारीरके सम्बन्धम है । अस्वस्थ 
- खितिमे भूख बंद हो जाती है; परन्तु खस्थ स्थितिमें समय- 
"पर भूख ळगती ही है और उस अवस्थामें अन्न-जछ न मिळनेपर 
अत्यन्त व्याकुलता होती है | आज जो आत्मामें भगवप्प्रसादके लिये . 
' भूख-प्यास नहीं दिखायी देती है, इसका कारण है अनेक जन्मोके 
' अशुभ कमोके बुरे संस्कार ।, इन कुसंस्कारोंके कारण भग्वग्माप्तिके 
' छिये होनेवाली विरहकी आग मन्द पड़ गयी है । मन्दाम्निमें भूख केसे 
छो १ इस अग्निको फिरसे प्रदीप्त करना पड़ेगा, नहीं तो, इस रोगसे 
. कभी छुटकारा नहीं मिलेगा और इसका फळ होगा भीषण आत्मघात! ` 
जो न तरै भव सागर नर समाज अस पाइ |, 
सो: कृत निंदक मंदमति आत्माइन गति जाइ ॥ 
श्रीमद्भागवतमें खयं श्रींमगवानूने कहा. है--.. 
नुदेहमाद्यं सुलभ 
क्क जुवं nn st 
"मय जुकूलेन ल्‌ 
| (३४ पुमान्‌ संचांव्धि न तरेत्‌.स आत्महा ॥ _ 
Ei. (११ | २० | १७) 


: यह मानव-शरीरः मगवत्कृपासे सुळम और: वस्तुतः बहुत दुर्लभ 
है | संसार-सागरसे-तरनेके लिये यह दढ़. नौका है । गुरुदेव कर्णधार 
हैं और.मैं अनुकूल वायुके रूपमें इसंकी सहायता करता हूँ, इतनेपर 
सी जो भवसागरसे नहीं तरता, वह तो अपने ही हाथों अपनी हत्या 
| कर रहा है |? यह “आत्महत्या? साधारंण नहीं है । मोक्षके,द्वांरपर - 


| आत्माको अपराध है ! 
॥ डच र, UMUKSANU पुन; मरणके मागमे पहुँचा देना बड़ा ३ पराध है. । 










! का छीकन्परकोकफ छुघार माग ४ 


„का मा हैते ता ।' भ सु | 
रहना दी आत्माको भूखे रखना है और किंसीको भूवं रखकर माला 
(महान्‌ अपराध” है। इस रोगक़ी चिकित्सा करनी चाहिये । चिकिसा 
.. कठिन नहीं है | बस, मगवानके नामका जप करना और इस रोगनाशके , 
` हिये भी मगवान्‌से कात प्रार्थना करना: प्रार्थना करनेसे ही प्रा्नाक् 
` ` ` शक्ति और प्रार्थनामे रुचि तथा.रति पदा होगी | फिर स्वाभाविक प्र्न || 
` ` होगी,.जो आसाकी असळी खूरांक है। : | 
``: प्रार्थना दो ग्रकारकी होती है--निष्काम और सकाम । जे 
सचमुच भगबछेमी होते हैं, जिनके चित्तकी स्थिति बहुत ऊँची होत 
` हे, वे शैकिकः काममाकी पूर्तिके छिये प्रार्थना नहीं करते | वस्तुत 
उनके मनमें छोकिक कामना होती ही नहीं । चे तो केवळ मगत. 
सेवन ही चाहते हैं और . मजन्नके लिये ही भजन. करते हैं | 
उनकी प्रार्थना तो;अपने प्रियतम ग्रसुकी ग्रीतिके लिये ही होती है। | 
'वे यदि कमी कोई कामना करते हैं तो यही कि- 'हेतुरदित अनुराग 
'रामपद बढ़ अनुदिन अधिकाई |! वे मोक्षकी भी इच्छा नहीं बते | 
क्योंकि जबतक कोई इच्छा है, तबतक सत्य प्रेमका प्रादुर्भाव ही नहीं दो 
शुक्तिसुक्तस्पृहा यायत्‌ पिशाची ददि चर्तते | | 

तावत्‌, प्रेमसुखस्थात्र . कथ भ्युदयो अवेत्‌॥ | 

` ( पः पाताळ० ४६ | ६२) 

'जबतक मोग और मोक्षकी पिशाचिनी इच्छा हृदयमें वतन & | 

तबतक प्रेम-सुखका प्रादुर्भाव केसे. हो सकता है ? | 
इसीढिये प्रेमी भगवद्भक्त मोक्षका भी परित्याग करके केबंड # | 
०५ हैं'और इस मके हो? प्रमको गोसे ही के | 





द्रारथंनांका मदर | २४९, 


 प्रेयतम मगवानूको भजेते हैं । श्रीमान्‌ कहते है... 


न पारमेष्ठं ` न. सहेन्द्र थ्िष्ण्यं 
म न. सावमोमरे न रखायिपत्यम्‌। ` 
० ~ ० 2 
न्न . योगसिद्धीरपुनभवं ` था 5 3 
+ म्र्यपिंवाव्म्कति मद्विनान्यत्‌ ॥ | 
“मु (श्रीमद्धा० ११ । १४। १४) . 


हः. जिसने अपनेको मुझे" अर्पण कर दिया है, वह मुझे छोड़कर 


न तो ग्रह्माका पद चाहता है, न.देवराज इका और न सावेमोम 
सम्राटको ही पद चाहता है; तथा न वह रसातंडका राज्य चाहता 
है और न योगकी बडी-बड्ा सिद्धियाँ हो, यद्दोतुक कि वह अपुनर्भव 
( मोक्ष ) की भी इच्छा नहों करता |? | 
श्रीचैतन्य मद्दाप्रमु कहते हैं .. ..' 
न घने न ज्ञनं न सुन्दरी कवितां वा जगदीश कामये । 
. असजन्मनिजन्मनीश्वरमबताद्‌ भक्तिरदैतुकी र्वा है 
`` (हे जगदीश्वर | मैं धन, जन, खुन्दरो या कार्तिप्रदायिनी कविता 


. नहीं चाहता | मेरी तो बस, यहीं प्रार्थना दै कि जन्म-जन्ममे तुग्दारे 
.« चरणों अहैतुकी भक्ति ही बनी रहे ।! 


-असळमें यह भी एक प्रकारको कामना ही दै; परन्तु इस 


` कामनामें निजः सुखकी इच्छाको परित्याग. है, यद्ाँतक कि समख. 


„ दुःकी आत्यन्तिक निवृत्तिरूपा' सुक्तिकी भी के नहीं हे, बल्कि 
* अपने प्रियतम मगवान्‌की रुचिके अनु दछ मगवरसेवाम दुःख मी उठाने 
` ' पड़ें तो उनका सहः खीकार है। इसलिये यह नकल है । 


सकामं प्रारथनामे विश्वासी मक्त अपने या दूसरोके ब नाश 


| या मनोरयाँकी पूर्तिके किये मगवानंसे कामनायुक्त प्रार्थना कस्ता ह्‌] 


+ ७ कह”. ८ ३ द्‌ a 
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हमारे वेद ऐसी ही प्रार्थनाओंके मन्त्रोसे भरे हैं | यद्यपि सकाम प्राध | 
निप्कामकी अपेक्षा निम्नश्रेणीकी हे): परन्तु इसमें भी विश्वासकी छत : | 
है, इसल्यि यह भी ऊँची श्रेणीकी भक्ति ही है । इसीसे भग्र 
गीतामें सकाम भंक्तोंको भी “घुङ्कती' और “उदार” बतळाया है. औ | 
' उनको भी अन्तमं अपनी प्राप्ति बतळायी है--“मङ्भक्ता यान्ति मामपि। 
. इसीसे भक्त तुळ्सीदासजी कहते हैं-.- | 
जग जाँचिय कोउ न, जाँचिय जो, । 
, निर्यं जाँचिय जानकिजानदि रे। 
जेहि जाँचत जाँचकता जरि जाय 
' जो  जारत जोर जहानहि. रे॥ 
गति देखु ` बिचारि बिभीषन की, 
3 भए आजु.. हिय इजुमानडि रे । 
` तुळसी । सज्ु दारिद्‌-दोष-दवानळ, . 
सकट-कोरिनकृपानहि 5 RM न 
“गद किसीसे कुछ भी माँगना नहीं चाहिये । यदि माना 
ही होतो न्ड-मन- जानकीनाथ श्रीरामचन्द्रजीसे मागो; जिनसे | 
| 40७ नह मगनपना ( कांमना-वासना ) जळ जाता है, जो बरबस | 
का जळा रहा है | ( कामनाका जळ जाना ही प्रेमकी ग्रासा 
i ss ) विभीषणकी 'दशाका विचार करके देखो और | 
ह तः क तो कहते हैत 
सक्को: काठनेने हे छिये दावानढके समान और करो | 
दे. °. अमरे औरामचन्दरजीको भजो.। 
और भी. विन छिये भगवानूकी इन्द्रजरूपसे प्रार्थना की गयी है | 
[व्‌ भिन्न कामनाओंकी ~ धैनाएँ, दै 
(७-0. Mumukshu Bhawan आकी पूर्तिके किये, मार्थनाएँ,ैं, | ऐप 





) ७ 
॥ 
७“ 





प्रॉथनाकी मंहच्व ४३१ 
ताँ प्राचीन काठमे छोग करते थे और उन्हें उनका निश्चित फल 


भी तुरंत मिळता था | आधुनिक विज्ञान इस बातको खीकार.नहीं - 


करता । वह कहता है वर्षा प्राकृतिक नियमोंसे होती है । किसीकी 


नासे प्रकृतिमें क्रिया नहीं हो सकती । प्रकृतिका नियम न तो 


यी प्रार्थना समझता है और न उसके. द्वारा शासित या सञ्चाङित 


होकर कोई क्रिया ही करता है । विज्ञानको यहः पता हा कि: 
प्रकुतिके अंदर एक ज्ञानमयी चेतन शक्ति ओतप्रोत है, जिसकी प्रेरणासे हा 
सारे कार्य होते हैं । इस व्यापक शक्तिका नाम ही हमारी शाल्लीय ` 


भाषाम "विष्णु? हे ।. श्रुति कहती. है-तत्‌ सृष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌, [! 


वविश्वकी रचना करके वे विष्णु “उसके अंणु-भणुमे 


रेक प्रभुके संकेतसे ही होते हैं । उन्हींकी शक्तिसे चन्द्र, सूर्य, वायु 


: प्रिंट हो गये ।' प्रकृतिके जितने भी कार्य होते हैं, वे सब उसके ` 


आदिमे क्रिया है, इस बातको आजका विज्ञान अभी नहीं मानता । | 


हमरे 'केनोपनिषद्‌'में आता है कि मगवानूने जब अशि और वायुमेसे 


शक्ति हरण कर ली, तब, एक क्षुद्र-से -चुणको न तो अग्निदेवता जळा 


सके और न'्वायु उड़ा ही सके । प्रहादके अग्निम नं जडनेका भी 


इही रहस्य है । बिभिन्न देवताओंके रूपमें भगवान्‌ ही प्रहृतिम स्थित 


` हकर विभिन्न क्ियाएँ सम्पन्न करते हैं । इसीलिय यज्ञादि त्रिया 
` सेताओंकी प्रार्थना होती हैःऔर उनके द्वारा अभीष्ट फङकी सहज 


} 


है 
4 
७. 
४ 
है 
८ 
+. 


ही प्राप्ति होती है | जो ढोग, भगवानसे मनोरथ-पूर्तिके थिये प्रार्थना 


` इरे, उनका यह बिश्वास होता है कि सर्वशक्तिमान्‌ मगवानूकी शक्तिसे 


ही सब कुछ द्वोता है और सब कुछ हो सकती है । मक्तप्रांग्शकह्पतर 


। (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri [ 


` 'रखिये कीजिये क 
" CC-0. Mumukshu पकार कीजिये ओर सचे, मनसे०सेकर० मी (ति 






२३२ . लोक-परलोककां छुर मांगें ४ 


श्रीमगवान्‌ जीवोंकी सरळ और, कातर प्रार्थना सुनते हैं तथा उन 
इच्छा.पूण करते हैं | | 
वज्ञानिक छेगोंकी धारणामें इस जगतके दृश्य पदाथोके अतिरि 
किसी अन्य अदृश्य भागवती या दवी-शाक्तिका अस्तित्व नहीं है ह्‌ 
उनकी अज्ञता है । बिज्ञानमें ज्यो-य्यों उन्नति होगी- ज्ञानका 
ज्यों-ज्यों सयंकी ओर आगे बढ़े; त्यों-ही-त्यों उनको इस सत्यक म 
उपछब्ध होगी कि समस्त प्रकृतिर्न जो एक अखण्ड नियमसे कार्य हो 
रहा है, इसका नियमन करनेवाली दिव्य चेतन भागवतीशक्ति है औ 
उसका उप्रासनासे प्रकृतिके कार्योमे विलक्षण परिवर्तन भी हो सकता है। 
प्रार्थना सकाम हो या निष्काम, होनी चाहिये सरळ श्रद्धा औ | 
िश्वासके साथ | प्रार्थनामें किसी छोक, कबिता या गानकी आवश्यकत . 
नहीं है | यद्यपि भाव-विकासके जिये इनके उपयोगमें आपत्ति भी नही 
है | प्रार्थनामें तो आवश्यक है हृदयका भाव । जेपे छोटा बच्चा स | 
विश्वाससे माके सामने रोकर अपनी सहज बोछीमें अपनी: बात माको 
ठ दै, वसे ही प्रार्थना भी शुद्ध सरछ इृदयसे होनी चाहिये। | 
5 ली ० 
(७९) | 
अथना [ 
जापका इपापत्र मिछा | आप अंपनी भाषामें अपने हंदयके | 
उद्वार आते-और दीन मावे 'भ्ीमगबान्‌ अपने अत्यन्त समीप ६ | | 
और संब डुछ देख-सुन रहे हैं? ऐसा विश्वास करके मगवानके सा 
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धथनं ` ' ५३३ 


उन्‍हें बताइये। यही सच्ची प्रार्थना है । सच्ची आर्थनामें बड़ी शक्ति है। 
आपको प्रार्थनाका मङ्गछमय उत्तर मङ्गळमय श्रीमगवान्‌की ओरसे : 
अवश्य मिलेगा । इसपर विश्वास कीजिये । आप करुण प्राथनाके कुछ 
छेक चाहते हैं सो प्रार्थनाके हजारों-छाखों छोक हैं । संस्कृत साहित्य 


तियो भरा है । यहाँ कुछ छोक ढिख रहा हूं । सेः छाम 


ce] 


_ न घ्यातोऽसिं न कीर्तितोऽसि न मनागाराधितोऽसि प्रभो. 


नो जन्मान्तरगोछरे तच पदार भोजे,, च भक्तिः कृता। 
तेनाहं वहुदुःखभाजनतया ` पातो : दशामीदर्शी , 
छ कारण्यनिधे विधेहि करुणां श्रीकृष्ण दीने मयि 9 
ग्रमो ! न तों मैने कमी घ्यानं किया, न कीर्तन किया ऑर न 
जरा-सी आराधना ही की । अनेक जन्मोंमे प्रत्यक्ष होनेवाले तुम्हारे 


` चरणकमले कमी भक्ति: मी नहीं की । इसीसे अतिशय दुःखका 
_ पात्र बनकर मैं ऐसी दशाको प्राप्त हुआ है । 'तो भी है १०७२ हे 
करुणाके सागर ! मुझ दीनके प्रति आप करुणा ( दया ) कीजिये ।! 


णिको “ न भवत्पएः 
परम कारुणि चल 
इति विचिन्त्य हरे मयि ` पामरे . 
यदुचितं - यदुनाथ तदाचर 


“हे हरे | तुमसे बढ़कर परम कारुणिक और कोई नहीं. x | 
मुझसे बढ़कर परम शोचनीय .और कोई नहीं | है बदुनाथ «या 


“ समझकर मुझ पामरके लिये जो उचित हो वही कीजिये? . 


न निन्दितं . कमं तदस्ति . खोके र 
सहस्रा ` यज्ञ मया व्यधाय। 


९५४१ छोक-परलोककां सुधार भाँग छै 
सोऽहं -.विपाकावसरे. मुकुन्द | | 
फ्रम्दामि. सस्प्रत्यगतिस्तवाग्रे ॥ . 
'हे मुकुन्द ! संसारम: ऐसा कोई भी निन्दित कर्म नहीं है, जिते | 
मैंने हजारों बार नहीं किया है | वही में अब, जब उन कमोंके फ 
` .पानेका अवसर आया है, तंब कोई भी पथ न पाकर तुम्हारे आगे र 
रहा हँ ।? ॒ [ | 
. अभूतपूर्वं मम भावि कि वा 
ह ससं सहदे मे सहजं हि दुःखम्‌ । 
. किन्तु त्वदग्रे शरणागतानां 
॒ “पराचो नाथ न तेऽलुरूपः॥ 
हे नाथ! अबतक जेसा दुःख नहीं हुआ है, वैसा दुः 
अथवा'भविष्यमे होनेवाले इन सब  हुःखोंको मैं सह ढँगा; क्योंकि 
वे दुःख तो मेरे साथ ही उत्पन्न हुए हैं । (. दुःखोंको सहनेका गै 
अभ्यासी बन गया हूँ ) किन्तु खामिन्‌ ! जो तुम्हारी शरणमें आ गे 
. है, उनका तुम्हारे सामने पतन होना तुम्हारे अनुरूप तो नहीं ही है।' 
जय . मधुसूदन चास्रुदेच विष्णो । 
घकारिण ` म्रा | 
` गतिरहित जगदीश रक्ष, रंक्ष॥ | 
है हरे ! मुरारे | ग्रमो | एकमात्र तुम्हीं मेरा आश्रय हो। | 
Sd | विष्णु | तुम्हारी जय हो। मैंने निरन्तर ढेरे | 
Sr है । मझे कहीं गति नहीं है । जगदीश्वर ] मेरी रकष [ | | 
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` प्रोथनों ३३५ 
'ऐ नन्दकिशोर ! मे तुम्हारा किङ्कर हूँ, विषम भवसागरमें गिर 
पड़ा हुँ । कृपया मुझे अपने चरण-कमढोकी घूलिके समान समझ छो ।? 
दिनादौ मुरारे निशादी सुरारे 
दिनाऊं सुरारे निशारँ मुरारे। 
दिनान्ते मुरारे निशान्ते मुरारे 
त्वमेको गतिनेस्त्वमेको गतिनेः ॥ 
: भमुरारे ! दिनके आरम्ममें, मुरारे ! रातके आरम्ममें; मुरारे | 
दुपहरको, मुरारे ! आधी रातको, मुरारे | दिनके. अन्तमं और | 
' बुरे ! रातके अन्तमें हमारे तो तुरही एकमात्र गति हो तुम्ही 
` एकमात्र गति हो ।? न 
दीनबन्धुरिति नाम ते सरन्‌ 
यादवेन्द्र पतितोऽदसुत्लहे । 
'भक्तबत्ललतया त्वयि श्चुते | 
मामकं हृदयमाडु कम्पत ॥ 
यादवेन्द्र ! तुम्हारे दीनबन्धु नामका स्मरण करनेपर मेरे मन 
` बड़ा उत्साह हुआ था; क्योंकि मैं पतितं ( दीन ) 0 । परन्तु अभी 
. तुम्हारा मक्तवत्सल नाम सुनकर तो मेरा हृदय कॉप रहा है । 
` (क्योकि मैं तो मक्त हूँ नहीं, फिर तुम मुझपर केसे कृपा करोगे £ )' 
. _ दिवृतविविधवाधे आन्तिबेगादगाघे ._ 
| | . वबळवति भवपूरे मञ्जतो मे विदूर! 
ह मशरणगणबन्धो हा छपाकोमुदीन्दो | 
: . सङ्द्कृतविलम्बं देदि इस्तावळम्बम्‌ ॥ | 
| (जिसमें विविध बाधाएँ विस्तृत हैं, जो आन्तिके वेगसे अगा 
| ' है, ऐसे बच्वान्‌ संसार-समुमें मैं बहुत.दूर इब रदा है । है अशरणी- 


` CC-0. Mumuykshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by éGangofr 








१६६ लोक-पंरंलोकका सुंधार भोग ४ 
के बन्धु] हे कृपाचन्दरिका फैलानेवाले चन्द्रमा ! हाय | जाप मु | 
इबते हुएको एक बार तुरंत हायका संहारा दीजिये ।' 

असळों छोकोका कोई विशेष महत्त्व नहीं है | महत्त तो 
हृदयकी सच्ची दीनतापूर्ण पुकारका । आप हृदयसे भगवानको पुकार द 


FC) 
.. वि्चासपवप्रार्थनाका महत्व. 
2 ` सप्रेम हरिस्मरण !**“पत्र आपका मिला ।---० भन 
आपने छिखा है--“मेरे जीवन-पथमें भयंकर अन्धकार छाया हुआ 
. ` है । समझमे ही नहीं आता, कोन ? क्या ? क्यों ? मैं प्रार्थना कता 
` ई उस परम शक्ते; किंतु किसी तरह शान्ति नहीं मिळती है | 
; पत्र पढ़नेसे ज्ञात होता है, आप निराशाकी ओर बढ़ रहे हैं। 
मे आपको सलाह देता हूँ, आप. धेय रखिये और आशा न छोड़िगे। 
ड अन्धकार खत; कोई वस्तु नहीं, बह प्रकाशक्रे आवरणंकी छायामात्र 
ह| लर दूर होते ही. अन्धकारका कहीं पता नहीं  छोग | 
निशीयकी वेलामें जब समस्त मूमण्डढपर अन्धकारका अखण्ड साम्राज्य | 
: आया रहता है, उस समय क्या हम कमी निराश होते हैं ! हम सब | 
& के हृदय गह दृढ विश्वास रहता है कि अन्धकार क्षणिक है, सूर्य | 
म्‌ आ लिय है से इछ दी देरमें पौ फटेगी | उस. कामें मात्‌ | 
जाया । जहाँ किरणोसे सवत्र सुप्रमातकी छटा थ, 
काश oo अभेद्य अन्धकार है, वहाँ कुछ दी दे 
= "ग दैगा आपके जोवन-पथमे भी जो अन्धका! | | 
de ७०॥७७॥॥५ 00 दि. ूचलामात्र ब्र ० | 
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दिम्बाखपूर्खक मार्थनांका मेहर . १३७ 
उसां रखकर आनेवाळे प्रकाशकी प्रतीक्षा करें, उसे भद्ण करनेके 
हिये अपने _ अन्तद्वारको सतत मुक्त रकखें | उंल्द और चमगादर . 
दिनमें मी आँखें बंद रखते हैं और सद्दी समझते हैं. कि प्रकारका 
कहीं अस्तित्व ही नहीं है ! ऐसा नहीं होना चाहिये | हमें अपने 
हूयको खोछ रखना होगा उस दिव्य प्रकाशको भर झेनेके लिये, 
जिससे जीवनको मांगे सदा ही आळेकित रहे ।.. 

. आप परमशक्ति परमेथरसे प्रार्थना करें और शान्ति न मिले, 
यह असम्भव है | रसके अनन्त सागरं गोते छगानेवालिको शीतळताका 
अनुभव न हो, यह अनददोनी बात है । कहीं ऐसा तो नही इआ . 
कि आपने संशयापन्न हृदयसे किसी अनन्त रससागरकी सत्तापर विश्वास 
न कर सकनेके कारण क्षणिक भावावेशमें आकर मरुकी मरीचिकाको 
ही समुद्रका जळ मान लिया हो और अनजान मुगकी भाँति उसीमें 
गेते छगानेको दौड़ पड़े हों ! ऐसा होनेपर दी तृषा और तापके: 
बढ्नेकी सम्भावना है | आपके इस विचारसे-ईश्वर मनुष्यकी कल्पना- 

का एक केन्द्र है? मुझे उपर्युक्त धारणा बनानी पड़ी दै | जब आपका 
` इही विश्वास दै कि ईश्वर केवळ कहपना दै, सत्यसे कोसों दूर दै तो 
` अबतक आपने शून्य अथवा मिथ्याकी ही उपासना की है। ऐसी 
` अबस्था्मे शान्ति एवं सफछता न मिले, तो आश्चर्य ही क्या है 
“कौन, क्या, क्यो'- इन प्रइनोंके चक्रमें उले हुए मनसे कहीं 
बास्तबिक प्रार्थना हो सकती है ! प्रार्थना आरम्म करनेके पहले ही 
. इनका हल, निकाल लेना होगा, किंसी इढ़ निश्चपर पहुचु जाना 
` होगा। अन्यथा सारा अभिनय अन्धकारमे व्योडनेके ही समान है । 
आरो प्रह देसको, के, हे. म, इत, । 
ह ese CO 
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० लोक-परलोकका सुधार आन ४ 


शाखोंमें ईश्वरकी यह पहचान बतायी गयी दे----कर्तमकर्तमन्यप | 
समर्थ ईखरः--“जो करने, न करने और अन्यथा करनेमे सम ह| 
वह ईश्वर है |? संसारमें तीन बातें प्रत्यक्ष अनुभवमें आती है की, 
अङृति और अन्यथा । कृति- सृष्टि, प्रख्य तथा परिवर्तन ये ते 
जिस एक शक्तिके संकल्पसे होते हैं, वह ईरर है । 
, इस जगत्‌को हम प्रत्यक्ष देखते हैं, अपनेको भी प्रत्यक्ष देखे। 

` हैं | यह जगत्‌ है, यह मैं हूँ, इसपर कभी अविश्वास नहीं .होत | 
कितु जगत्‌ एक कार्य है, प्रत्येक कार्यका एक कारण है, जो कार्य क्‍ 
. अपेक्षा अधिक सत्य है | घटकी सत्तामें कोई सन्देह हो सकता है, | 
. पके प्रत्यक्ष होनेपर कुम्भकारकी सत्तामें सन्देह नहीं हो सकता। 
इसी,प्रकार समूृर्ण जगत्‌का, अखण्ड ब्रह्माण्डका कर्ता ईश्वर असत 
केसे हो सकता:है ! इसी तरह इर अकर्ता और अन्यथा कतके | 
रूपम अयक्ष सिद्ध है | अकर्ताका अर्थ मैंने ।विध्यसकर्ता' छिया है। 
' वैसे अकर्ताका अर्थ यह भी है, “जो न. करे? । ईश्वर कर्ता होकर भी | 
अकता है । यह बात और भी सूदमबुद्धिसे जानी .जा सकती है। | 
: मैं यहाँ आपको इतनी गहराईमें उतारना नहीं चाहता । 
' स्वरकी सत्ताको प्रत्यक्ष करानेवाळे और भी बहुत-से. दशत , 

` हैं । मशीनें चरती हैं, उनमें यह गतिशीळता आयी कहाँसे £ बिद्युत | 
'शक्तिसे । इसी प्रकार जगत-यन्त्रका सञ्चालन करनेवाळी शक्तिका | 

` नाम ईश्वर है | मिट्टीका दूदा अथवा ऊँची-नीची पर्वतमाळाएँ मले दी | 
“तक हों; किंतु इन्र दरवा्जो और खिड़कियोंसे घुरि | 
मइ तो किसी चतुर कारीगरकी ही करामाते हैं | इसी प्रकार शरीर | 
सी बा गे जो नदार लि है, “सचयित जगदीशो | 








. विभ्यालपूर्येक घ्रा्थनाको मस्व ` ३३९ 
कैंसे मुखया जा सकता है ! यहाँ केवळ दिग्दशनमात्र कराया गया . 
है। ईश्वरकी सत्तामें अनेकानेक शाखीय प्रमाण, प्रवछ तक, सुन्दर 
उक्तियाँ तथा प्रत्यक्षदर्शी संतोंकी अनुभूतियाँ प्रमाण हैं । ईश्वरके 
सम्बन्धमे विशेष जानना हो तो “कल्याणका 'ईशराङ्क' कहाँसे लेकर 
पढ़िये ! 2 । 
इस प्रकार ईश्वरकी अखण्ड सत्ताको हृदयङ्गम करके उनके 
साथ कोई न-कोई सम्बन्ध जोड़ ठीजिये । वास्तवर्मे ईश्वर और-जीवका 
सम्बन्ध(तो नित्य ही जुड़ा ही हुआ है, किंतु हमें अज्ञानवश उसका 
अनुभव नहीं हो रहा है । हमने इस चिरन्तन सम्बन्धको तोड़ दिया 
है। इश्वर हमारा माता-पिता, भाई-बन्घु, सखा-सुहृदू, पति और 
प्रियतम सब कुछ है । अपनेको जो सम्बन्ध प्रिय को, वही सम्बन्ध 
जोड़ ठीजिये | जगत्‌के छोगोंसे हमने अनेकों सम्बन्ध जोड़ रक्खे 
हैं। वे सभी सम्बन्ध अनित्य हैं, क्षणिक हैं, शरीरके साथ ही और | 
पहले भी टूट जानेवाळे हैं; कितु ईश्वर सनातन है; उसका नेह, उसका. 
नाता भी सनातन है, उसके टूटने और छूटनेका डर नहीं, भय नहीं.। | 
' अब ईश्वर आपका है और आप ईश्वरके हैं। जिस तरह रीझें और. 
जायें । शाखोंद्रारा उनकी आज्ञाको जान ळें। जो ईश्वरको अभीष्ट 
हो वही करें, जो उसे प्रिय नहीं, उसे छोड़ दो सदा उसके 
अनुकूछ चलें, उसीके होकर रहें | यदि ऐसा हुआ तो आपसे अधिक 
चिन्ता वही आपके लिये करेगा । योग-क्षेमका सारा मार अपने ऊपर. 
लेकर वह सदाके ढिये आपको निश्चिन्त कर देगा। , | 


. उस समय आप मेददशिसे प्रार्थना करें या अमेददश्सि) ह 


सले, लज... व, 


€ 






. शक... ळोकॅभपरलोकका खुंघार भागं ४ | 
यह अविश्वास उस समय नंदी रद जायगा । आपकी प्यक बा | 
'छुनी जायगी | सबका उत्तर मिळेगां । तब आपको खयं मालूम हो 
` कि प्रार्घनामे कितना बढ है । बड़े-बड़े धर्माचार्यं और धर्मभ्रन्य बे 
प्राथनाका महत्त बतछते हैं, उसका खयं अनुभव होने छोगा | 
आप सर्वत्र और सबमें भगवानको देखे | भगवानके नामक |. 
निरन्तर जप और स्मरण करें तथा सबेरे-शाम उपासनाके साग 
भगवान्‌का चिन्तन करते हुए-महर्षि सुतीक्ष्णकी भाँति स्तुति करें। 
` रामचरितमानस अरण्यकाण्डमें १० वें दोहेके बाद जो श्रीरधुनायजीकी 
स्तुति सुतीक्षणजीके 'द्वारा की गयी है, उसीको आप अपने -डिये ग्रान 
बना छे | इससे शीघ्र ही महान्‌ छाम होता दिखायी देगा | . | 





(oe 
गुरु केसे मिले 


ह मार्ग कौन बतायेगा ? परन्तु गुरु होना चाहिये सच्चा मार्गदर्शक ही। 

गदर्शक वही होगा, जो मार्ग जानता होगा और शिष्यको भी उसी | 
से ले जानेकी इच्छा रखता होगा | आजकल ऐसे गुरु बहुत कम 

॥ गुरखो | -चवः सन्ति शिष्यवित्त रका [ss | 

ह ` गुरुवेबि शिष्यसन्तापहारकः ॥ | | 

CC-0 . Mu 7/७१० पत, लै ढा करे गुर बहुत होतेः हैं; ([ ॥ । 
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्िष्यके सन्तापको हरनेवाले गुरुं दुलभ हैं । बहुत कुछ ऐसी ही 
बात है मी । 

ऐसी हालतमें गुरुके लिये विशेष चिन्ता न करके मगवानकां 
मंजन, ध्यान, शुद्ध आचरण और श्रद्धा-विश्वासक्े साथ - मवानूसे 


प्रार्थना करनी चाहिये | भगवान्‌ यदि गुरुकी आवश्यकता समझी तो 


वे अपने-आप ही योग्य गुरुको व्यवस्था कर देंगे। बल्कि विशेषे 
प्रयोजन द्दोनेपर खयं. मगवान्‌ ही गुरुरूपनें आपको उपदेश 
कर देंगे । म 
रहीं ल्लियोंक्रे गुरु' करनेकी बात, सो इस विपयर्मे मेरी नम्र 
सम्मति.तो यह है कि क्वियोंको अपने मनसे भगवान्‌को ही गुरु बंनानां 
चाहिये । इसीमें कल्याण है । 
AREER »47 
(८२) 
भगवान्‌ परम गुरु हैं । 
सप्रेम. इरिस्मरण..] आपका पत्र. यथासमय मिळ. गया था|. 


' कार्यवश उत्तरमें विलम्ब हुआ, कृपया क्षमा करेंगे | 


आपका यह निश्चय पढ़कर प्रप्ता हुई कि 'इस असार संसारमे' 
भगवानका भजन ही सार है.।? इसमें सन्देह नहीं कि साधन-मा्गमें 
सदूगुरुका. बहुत बड़ा महर है | सदूगुहको कृपापे साधकको सिद्धितक 
पहुँचने सुगमता होतोः है, सात्रताने रुचे ओर: उत्साह बढ़ते रते 


हैं तया विशोके नित्रारणते भी पर्याप्त सफछता प्राप्त द्वोती है । गीतम 


F 


|: १ 


तद्विद्धि प्रणिपातेन' इत्यादि कहकर गुरुकी उपयोगिता तथा महत्त 
बतायो गमी दै | अत किमी भगवा, का ; अनुभवी na 


छो० प० सु० मा० ४--१६-- 


rss 


२४२ छीक-पंरलोकका सुधार भांग ४ | 
को गुरु बनाकर उनके शरणागत होकर साधनकी दीक्षा ग्रहण करना 
बहुत ही उत्तम बात है । गुरुके बिना मनका संशय नहीं जाता और 
साधनमें भी घुद्द आस्था नहीं होती । | 
परंतु श्रेष्ठ सदूगुरुकी ग्रा्ि भी सरछ नहीं है । पहले तो ऐसे . 
गुरुको पहचानना ही कठिन है | यदि दूसरोंके कहनेपर किसीको . 
श्रेष्ठ संत मान भी लिया तो. भी सहसा उसके प्रति गौरव-बुद्धि उत्पन्न 
नहीं होती । हम अपने संशयापन्न मन और बुद्धिके द्वारा कमी संतको 
भी असंत और असंतको भी संत मान लेते हैं | यह भी सत्य है कि 
दिव्य जगतूके कुछ सिद्ध महापुरुष अव्यक्तरूपसे जगतम विचरण करते 
हैं. और योग्य अधिकारियोंके समक्ष प्रकट हो उन्हें उपदेशसे अनुपृहीत 
करके सफलतापूर्वक साधनमें ढगा देते हैं; उनके आशीर्वादसे साधक 
शीघ्र ही इतां हो जाता है | परंतु हममें वह योग्यता या अधिकार 
है या नहीं, नहीं है तो कत्रतक होगा ओर केले हो सकेगा, ये सब 
बातें मी.साधकके हृदयको चिन्ताम्रस्त बनाये रखती हैं | जब अकारण 
करुणा करनेवाले श्रीमगवान्‌ ही कृपापूर्वक किसी संतको गुरुख्पसे | 
भेज दें या खयं गुरुके रूपमे दर्शन देकर साधको कृतार्थ कर दें, | 
तभी साधनमें शीघ्र सफङता मिङ सकती है | इसीलिये कहा जाता 
हैं कि 'बिनु हरि कृपा मिछ॒ह नहिं संता |! 
ऐसी दामें जबतक मनुष्यके जीवनें ऐसा शुभ अवसर नहीं | 
आता, योग्य अनुभवी तया श्रद्धेय गुरुको उपलब्ध नहीं होती,तबतर्क ' 
गगा वह जुप बेठा रहे ! साधनमें न को ? ऐसा सोचना मारी | 
भूल है | अपनेको तो बिना एक क्षणका भी विछम्ब किये मजन-साधन- | | 


छा जाना ही चाहिये | भएनन उक्को-्महेतुक्रीन्कपापर घह6; | | 








[ अनवीन्‌ परम शुद है २४३ 


भरोसा करके उन्हींको गुरु मानकर साधन आरम्म कर देना चाहिये | 
वे गुरुओंके भी परम गुरु हैं, जगहुरु हैं | वे ही उचित समझें तो 
कोई सद्गुरु भेज दें अथवा खयं ही गुरुरूपमें आकर अनुगृहीत करें । 
यह काम उनका है | अपना काम है केवळ: विश्वासके साथ भजन 
करना । भजन कमी व्यर्थ नहीं जाता | थोड़ा-सा भजन भी महान 
भयसे रक्षा करता है 'खल्पमप्यस्य र्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ |? “न 
मे भक्तः प्रणश्यति'-यह्‌ भगवानकी प्रतिज्ञा है । “देवता जळ भी नहीं 
ग्रहण करते, साधनका कोई फल नहीं होता? ये सब बातें गुरुकी 
आवश्यकता बतळानेके लिये ही हैं । सदूगुरुकी ग्राप्तिकि पहले जो 
साधन-भजन या पुण्यकर्म किये जाते हैं, वे व्यर्थ होते हैँ ऐसा उनका 
तात्पर्य कदापि नहीं हो सकता | 
ब्राह्मणके लिये अथवा किसीके लिये भी गृहस्थ या विरक्त गुरुका 
प्रन नहीं उठता । गुरु साधनपथके अनुभवी; परमार्थरत, भगवता 
तथा परम दयाळु होने चाहिये । फिर वे गृहस्थ हों या विरक्त, सवया 
क्द्नीय हैं | वशिष्ठजी गृहस्थ थे, परंतु उन्होंने कितनोंको भव-बन्धन- 
से मुक्त किया | राजा जनक गृहस्य थे, किंतु उनके पास उपदेश 
लेनेके लिये विरक्तशिरोमणि झुकदेत्रजी भी गये थे । राजा परीक्षित्‌- 
ने विरक्तगुरु श्रीशुकदेवजीसे उपदेश प्राप्त किया था । 
` २---उपासना केवळ अपने इष्टदेवकी ही की जा सकती हे । 
उनके साथ उनके पार्षद भी रहें तो अच्छा है । पञ्चदेवोपासनाक्रमसे 
भी अपने इष्टदेवको मध्यमें स्थापित करके उनकी पूजा को ज़ा सकती 
है | श्रीविश्णुपश्चायतनमें मी श्रीविष्णुको ही स्थापित करना नाहिये । 
आयमा. कका जादि, तय, जरूपोंकी पूजा करनी दो तो उनके 


` १४४ छोके“पेरलोकैकी सुधार भोज ४ 


साथ उनके अन्तरङ्ग पार्षदोंका पूजन करना अधिक उपयुक्त होगा । 
मगवानके ग्रतीकरूपमें श्रीशालप्रामशिला, घातुनिर्मित प्रतिमा अथवा 
चित्र आदि जो मी हो, उसमें प्राणप्रतिष्ठापूर्वक पूजन करना अधिक 
उत्तम है | भगवान्‌को सर्वत्र व्यापक देखनेवाळा या शात्रविधि ते अनभिनु 
श्रद्धालु साधक बिना प्राणप्रतिष्ठाके भी मगवत्खरूप मानकर ही उन 
ग्रतीकोपर पूजन कर सकता है । | 

३--सगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रतिपादक किसी भी मन्त्रको आप जप 
सकते हैं | किसी विद्वानसे उसके न्यास आदिकी विधि जान लें तो 
और भी अच्छा है । | 

४--हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण 
कष्ण कृष्ण हरे हरे ॥'-इस मन्त्रे प्रणव न होनेपर भी इसका महत 
कम नहीं है | 'हरि? शब्दका सम्बोधनरूप ही “हरे? पद है, 'हरा'का 
नहों, यही विद्वानोंका निर्णय है | इस मन्त्रका भी, राम-कृष्ण आदि 
अपने इष्टदेवका चिन्तन करते हुए जप कर सकते हैं । केवळ 'राम-राम' 
था 'कृण्ण-कष्ण” आदि इष्ट नामको भी मन्त्र मानकर जप करनेमें कोई 
बाधा नहीं है | 'हरे राम? घोडश नामें या केवळ प्नाम-मन्त्रभे 
त्यसका नियम नहीं है । जप आरम्म करनेसे पूर्व अपने इष्टेवका 
धयान करके जप करना चाहिये | संख्या और समयका एक नियम 
बना छे | प्रतिदिन अएुक समयसे अमुक समयतक और इतना जप 
करना है, ऐसा नियम बनाकर वैसा ही प्रतिदिन. करना अच्छा है । 

आप अ्रतदिन प्रातःकाल सन्ध्योपासना और एक माळा गायत्रीमन्त्र 
का जप करते हैं, यह ठीक है | नित्य सायंकाळ भी. यही :नियम ले 
हे ते अच्छा है | कमी ते आदिके अपसरपर ० किष से- विरि 
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अधिक जप करनेकी बात लिखी, सो यंह भी ठीक है । अधिक जप 
होना तो अच्छा ही है । नित्य जितना करते हैं उससे कम नहीं होना 
चाहिये । यदि किसी अनिवार्यं कारणवश किसी दिन कम जप हुआ 
तो उसकी पूर्ति दूसरे दिन अधिक जप करके कर लेनी चाहिये । 

'५-भगवत््ीत्यर्थं एकादशीब्रतका आरम्भ करना चाहते हैं, यह 
बड़ी उत्तम बात है । यहाँपे प्रकाशित संक्षिप्त पञ्मपुराणाङ्कमें एकादशी- 
ब्रतकी बिस्तृत विधि दी हुई है । उसे देख ळें तो सब बातें ज्ञात हो 
जायँगी । एकादशीका विशेष नियम है--दिनमें उपवास और रातर्मे 
जागरण । भगवच्चर्चामें ही समय बीते । उत्साइपूर्वक भगवानका पूजन 
किया जाय | मन और इन्द्रियोंका संयम आवश्यक है । | 

६---आसुरी सम्पत्तिके बिनाश और देवी सम्पचिके उदयके 
लिये प्रार्थना करना, सकाम होते हुए भी निष्कामके ही तुल्य है । 
अतः ऐसा करना उत्तम है । शेष सत्र भगवानकी दया ह्वै | 

छ ~ ITS -- 
( ८३) 
मोग-वैराग्य ओर बुद्वियोग-बुद्विवाद 

` आपका कपापत्र मिळा | गीताका वास्तविक तात्पय क्या है, यह तो 
एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ही जानते हैं.। भगवानकी वाणी सर्वशाख- 
मयी और सर्वकल्याणकारिणी होती है, अतख उससे सभीको अपने-अपने 
अधिकारके अनुसारं सत्यकी ओर अग्रसर दोनेका मार्ग मिल जाता है; 
परन्तु आपने जिस तरहसे गीतासे अर्थ लिये हैं, वे मेरी तुच्छ सम्मतिम 
ठीक नहीं हैं । आपके दोनों विचारोंका उत्तर क्रमशः इस प्रकार है- 
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२४ लोक-परलोकका सुधार भांग ४ 
तस्मात्वसुशिणछ यशो लमख 
जित्वा शत्रून सुङ्कच राज्यं सस्ुद्धम्‌। 
| ( गीता ११। ३३) 
'इसछिये तू खड़ा हो जा । यशको प्राप्त कर और इात्रुओंको 
जीतकर समृद्ध राज्यका उपभोग कर |? इस उपदेशमें भगवानने 
राज्योपभोगकी स्पष्ट आज्ञा दी है | फिर गीता विषयमोगसे हयती है, 
यह क्यों माना जाय ?? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि गीताने वर्ण- 
ध्मके अनुसार अर्जुनको धर्म-युद्ध करने और राज्य भोगनेकी आज्ञा 
दी परन्तु साथ ही बार-बार कहा है कि विषय-सुखमें आसक्ति 
और विषयकामना नहीं रहनी चाहिये | बल्कि उन्होंने स्पष्ट कहा है- 
` ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय पब ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते वुघः॥ 
( गीता ५। २२) 
इद्भिय तथा विश्रयोके संयोगसे उत्पन्न सब भोग ( विषयी 
. पुरुषोकी इमि मवा सुखरूप भासनेपर भी ) निश्चय ही दुः खोके 


उलतिस्यान हैं और आदि-अन्तबाले ( अनित्य ) हैं, अतएव हे अर्जुन! 
बुद्धिमान्‌ पुरुष उनमें प्रीति नहीं करता | 


विषयेन्द्रियके संयोगसे उत्पन्न सुखको पहले अमृत-सा ठगनेपर 
मी परिणाममे विषवत्‌ बतञ्रया है (गीता १८।३८) | अतएव गीताम 
हिद विषयोपभोगका आदेश कहीं नहीं दिया गया है | विषयभोग मनसे 
त लाम हैं यकि वे अनिस और परिणामे दुःखदायक है। 
त M अजा को दै... छोक्िसं परए म 


मोग-वैशाग्य और वुद्धियोग-बुद्धिचादै २३५ 


माम्‌ ॥ (९ । २२ ) “इस अनित्य और सुखरद्दित लोक ( शरीर) 
को प्राप्त होकर खू ( विषयोंमें न फँसकर ) मेरा ही भजन कर | 
कर्मयोगपरायण स्थितप्रज्ञ पुरुषका छक्षण बतलाते हुए भगवान्‌ 
कहते हैँ-- 

तस्माद्यस्य महावाहो निगुष्दीता(न Be 

इन्द्रियाणीन्द्रियाथस्यस्तस्य प्रशा ता 

'महाबाहो ! जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ समस्त इन्द्रियोंके विषयोसे 
निगृहीत की हुई होती हैं, उसीकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है ।' इसके 
सिवा (इन्द्रियार्थे वैराग्यम्‌?) “विविक्तदेशसेवित्वम!, *अनिकेतः?, 
शब्दादीन्‌ विषयास्त्यक्त्रा', “वैराग्यं समुपाश्रितः? और (जन्ममृत्युजरा- 
व्याधिदु:खदोषानुदर्शनम्‌! ,'असक्तिरनभिष्वज्न: पुत्रदारगृहादिषु इत्यादिमें 
स्पष्ट ही वैराग्यका उपदेश है । | 

( २ ) आपने छिखा-“गीतामें बुद्धियोगकी प्रधानता है 
बुद्धियोगमुपाश्रित्य', “ददामि बुद्भियोगमः' (बुद्धियोगाद्वनञ्जय' इत्यादिसे 
स्पष्ट है | आजके युगनिर्माणकर्ता भी बुद्धियोगकी ही बात कहते हैं। 
फिर यह क्यों कहा जाता है कि 'बुद्धिवाद! बुरी चीज है । 
बुद्धिबादका महत्त तो गीतासे ही सिद्ध है। _ 

इसका उत्तर यह है कि गीताके बुद्धियोग और आजके बुद्धि- 
बाद ( २५४०घ्रथ४० ) में उतना ही अन्तर है जितना सूर्य और 
अन्धकारमै । गीतामें बुद्धियोगका अर्थ है भगवान्‌के साथ बुद्धिका 
संयोग अथवा 'समल्लबुद्विरूप निष्काम कर्मयोग! और आजैके (बुद्धि 
वाद'का अर्थ है 'सर्वेत्र सुन्देहबुद्धि'; श्वर, आत्मा; प्रखेक पुनर्जन्म) 
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४४८ लोक-परलोकका सुंघार भांणं ७ - 
पाप-पुण्य, शात्ष और सदाचार--जो त्रिकाळ ऋषियोंकी निर्भान्त 


बुद्धिक्रे द्वारा अनुभूत तत्त हँ--पर अविश्वास; और इन्दरियसुखमोगे, 


निरङ्कशा यथेच्छाचार । ऋषियोंकी तपस्यापूत सत्यदर्शनयुक्त बुद्धिने 
निश्चय करके बतढया था-€श्वर एक, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वात्मा और 
सवळोकमदेश् हैं, सारी सुटि उन्हींके द्वारा हुई है | आत्मा निल, 
सत्‌-चित्‌-आनन्दमय है | भलेबुरे कमोंके अनुसार शुभांझुभ छेकोंकी 


प्राप्ति और उत्तम-अधम योनियोमें जन्म होता है । शात्रविद्वित : 


सदाचार आचरणीय और शाब्ननिषिद्ध असदाचार त्याज्य है | 
संसारका सुख अनित्य और असद है; क्षुद्र विषयसुखकी कामना 
छोड़कर भगवाते छिये यक्ष करना ही मनुष्यका परम कर्तव्य है, 
क्योंकि 'भाग्र्मप्तिनें ही जीवनको पूर्ण परिणति है |? यदि संसारो 


इलमोग ग्रा हैं तो उन्हें अनासक्त होकर भगबठासादके रूपमै ग्रहण 


करना चाहिये तथा सबके साथ आतमदृडिसे प्रेमका व्यवहार काते 
इए सबकी सेवा कंते हुए ही भगवद्माप्तेकी ओर अग्रसर होना 
चाहिये | असढमे बुद्धिका ऐसा निश्चय ही असळी बुद्धिवाद है और 
इस बुद्धिसे भावान्‌ंके साथ संयुक्त होकर कर्म करना ही बुद्धियोग 
है । गीतामे इसी बुद्धियोगका प्रतिपादन है | आजके विकृत बुद्धि 
बादका कदापि नहीं | 0. 
(८४) 

जीवनमें उतारने लायक उपदेश 
` >सप्रन ह्‌ | आपका कंपापत्र मिले कई दिन हो गये | 
उेरसमयपर नदी छिया गया, इसने ने पमा करें. पने सद, 
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जीवंनम उतारने लायक डंपदेश २७९ 


रखने छायक उत्तम-से-उत्तम उपदेशात्मक छोक अर्थसहित छिखनेके 
किये अनुरोध किया, सो शाल्लोमें हजारों छोक उत्तम-से-उत्तम हैं.। 
घटिया किसको बताया जाय । तथापि कुछ छोक अर्थसहित 
छिख रहा हूँ । 
भगवानके श्रीमुखका वचन है-- 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण बजञ्ञ | 
अहं र्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
( गीता १८। ६६) 
(सब धर्मोको ( समस्त लौकिक घर्मेकि आश्रयको ) त्यागकर 
केवछ एक मेरी शरणमे आ जा ( शरणागतिरूप परमधर्मको प्रात दो 
जा ) | फिर मैं तुझे समस्त पापोंसे सुक्त कर दूँगा । वूशोच मत कर |? 
मागत्रत-माह्दाल्यमें श्रीगोकर्णजीने कहा है--- 
_ इेदेऽस्थमांसरधिरेऽभिमति त्यज त्वं 
जायाखुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। 


पद्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्कनिष्टं 
घैराग्यरागरखिको भव भक्तिनिष्ठः॥ 


चमे मजख सततं त्यज ळोकधमोन्‌ 
सेवख साधुपुदषान्‌ जदि कामदुष्णाम्‌ । 


य्य पय निरा पिच तव 
(४ । ७९-८०) 
“स हड्डी, मांस और रक्तपे बने हुए शरीरका अभिमान छोड 
दो । ख्ी-पुत्र आदिकी ममताका बिल्कुछ त्याग कर दो । इस जगतको 
नातु क्षाणभङ्कर समझो और वेराग्परूपी रसके रसिक होकर 
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५५० लोक-परलोकका सुधार भाग ४ 


अपनेको भगवान्‌की भक्तिमें छगा दो | सत्र छोकधमोंको छोड़ बे, 
निरन्तर भगबद्धक्तिछप धर्मका सेवन करो, साधु पुरुषोंका सङ्ग को 
तथा भोगोंकी तृप्णाको त्याग दो और दूसरेके दोष-गुणोंका चिन्तन 
करना तुरंत छोड़कर भगवान्‌की सेवा-कथाके रसको मढीभाँति 
पीते रहो | 

भतृहरिजीने कहा है-- 

व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ती 
रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम्‌ । 
आयुः परिस्रवति भिन्नघटादिचास्भो 

| लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम्‌ ॥ 

'भूखी बाधिनकी भाँति गर्जती-तर्जती हुई वृद्धावस्था सामने खड़ी 
है, शके सदृश रोग शरीरपर प्रहार कर रहे हैं, फटे घड़ेसे निकलने 
बाले जढकी तरह उम्र चली जा रही है तो भी मनुष्य बुरे आचरण 
ही लगा है, यह बड़ा आश्चर्य है |? | 


ष्या छिन्धि भज क्षमा जहि मद्‌ पापे रति मा कृथाः 
सत्य भूहानुयाहि .साधुपदर्वी सेवख यिद्वज्जनान्‌। 
मान्यान्मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रच्छाद्य खान्गुणान्‌ 
कीति आ दुःखिते कुरु दयामेतत्सतां लक्षणम्‌ ॥ 
उन्नति देखकर  होनेवाळी डाहको काट दो; बु. 
करनेवालेका बुरा करनेकी अपनेमें सामर्थ्यं होनेपर भी उसका मर्छ 

१ भन) रूप, कुछ, विधा, अधिकार आदिके नशेका त्याग क. 

दो; शाब्ननिषिद्ध दुराचरणोंमें कभी प्रीति मत करो; स 
तो, ससरुपेति मार्गका, अन्नुशाए करो; सच्चे/विद्ानोका/ सह. 


॥ 


क भ 
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पीछे पछतानेके सिवा और कुछ भी न होगा २५१ 


| मान्य पुरुषोको मान दो; द्वेष करनेवाळोंके साथ मी विनयका 
बहार करो; अपने शुणोंको सदा ढकते रहो; कीतिकी रक्षा करो- 
कीर्ति हो ऐसा निन्दित कर्म मत करो; और दुखी. जीवपर दया 
करो | सप्पुरुषोंके यही छक्षण हैं ।' 
इन छोकोंका एक-एक वाक्य बड़ा ही हितकर और मानने- 
गेय है । इनको केवळ कण्ठस्थ ही नहीं करना चाहिये, अपने 
जीवनमै उतारना चाहिये । तभी यथार्थ छाम होगा । 
SS Sr ना 
| (८५) 
पीछे पछतानेके सिवा और कुछ मी न होगा 

सप्रेम राम राम ! तुम्हारा पत्र मिछा । मैया ! सचमुच मनुष्य 

भ्रमसे ही भोगोंमिं सुख मानता है। असळमें भगवानको छोड़कर छुख 
| कहाँ है यहाँकी कौन-सी चीज स्थायी है £--“मा कुरु धनजन- 
ैत्रनगर्म्‌, काछो हरति निमेधात्‌ सर्वम्‌ |? “धन; परिवार और यौवनका 
गर्व मत करो, आँखकी पलक पड्ते-पड्ते ही काळ सबको खा जाता 
` है।' कहते हैं कि महाराजा भोजके महम एक पण्डित बुरी आदतके 
कारण चोरी करने घुस गये । रातको चोरी करनेपर मन चला पर्त 
` शाख्रवचर्नोपर श्रद्धा थी; इससे वे जिस बस्तुपर मन चलाते, उसीकी 
` चोरीका “अमुक पाप है? ऐसे शाख्वचन उन्हें याद आ जाते । रात- 
| भर उन्होंने यों ही सोचने-सोचनेमें बिता दिया । ्रातःकाऊ जब 
| महाराजा भोजके जगनेका समय इंआ तब पण्डित सा 
| छिप गये । महाराजा भोज जब सोकर उठते थे, तब उनके सम्मानार्थ 


® 0 
| 
4... 


.| पुन्दरी बियाँ, प्रेमी सुदन विनयशीङ सेवक आकार खंडे हो 
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जाते थे । हाथी-घोड़ोंकी कतार सळामी उतारती थी । मोज उडे 
तब इन सत्रको देखकर प्रसन्न होकर बोले-- . 
. . खेतोहरा युवतयः खुहदो5नुकूलाः म 
सद्वान्धवाः प्रणतिनम्रभिरञ्च सृत्याः । , 
गजेन्ति दन्तिनिबद्दास्तरलास्तुर ङ्गाः | 
'मनहरणी युवतियाँ, अनुङूछ मित्र, उत्तम भाई-बन्छु, नगन: | 
विनयपूर्ण वचन बोलनेवाले भ्रत्य सब खड़े हैं, हाथी चिग्धाइ रहे हैं, ं | 
चश्चछ धोड़े नाच रहे हैं |! छोकके तीन चरणोंको सुनकर बिदवान्‌ ' 
पण्डितसे रहदा नहीं गया, उन्होंने झट चौथा चरण बोळ दिया--- | 
सम्मीठने नयनयोने हि किञ्चिदस्ति ॥ | 
'ऑडे मुँदी कि फिर कुछ भी नहीं |? | 
इस चरणको सुनकर भोजराज चौंके । उन्होंने पूछा, “कौन हैं? 
पण्डितजी सामने आ गये और उन्होंने सारा हाळ कह सुनाया | 
भोजराज विद्वानोंका आदर करनेवाले थे | पण्डित तो शाख्रसेवी विद्वान्‌ 
थे और उन्होंने बड़े ही मौकेकी समस्या-पूर्ति की थी | इससे राजा 
केवछ प्रसन्न ही नहीं हुए, उन्हें अपनी गर्बोक्तिपर संकोच हो गया 
और कहते हैं कि उसी दिने उन्होंने उस प्रथाको बंद ही करवा 
दिया | कहनेका तात्पर्य यह है कि सचमुच “आँत मुँद जानेपर कुछ 
. मी नहीं है ।? रावणक्रे ढार्खो सन्तान थीं, सगरके साठ हजार पुत्र. 
थे, यदुवंशी तो अनगिनत थे । आज किसीका पता नहीं है | बड़े । 
वीर, बड़े प्रतापी, बड़े धर्मी और बड़े विद्वान्‌ समी काळत्रे करा 
गाळमें समा गये और समाये चळे जा रहे हैं । धर्मराजने इसीपर तो | 
आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा था--- ॒ 


» अहन्यहनि ति ग गच्छन्ति यममन्दिरम्‌ । | 
ES), शेपः. ऽ्म्मब्धययलः परू १९2०० 
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पीछे पछंतोनेके सिंवा और कुछे भी न होगा २५१ 
(रोज-रोज प्राणी यमढोक सिधार रहे हैं, मर रहे हैं, हार्थोंसे 


' (ककर आते हैं, पर वे शेष बचे हुए लोग चाहते हैं कि हम कमी 
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गरें ही नहीं ( इसी प्रकारका वे आचरण करते हैं ), इससे बढ़कर 
आश्चर्य और क्या होगा ।' दे 

यहाँका सङ्ग वस्तुतः वैसा ही है, जेसा आकारमें उड़ते 
पल्लेहओंका रातको किसी पेइपर इकट्ठे हो जाना, अथवा यात्रियोंका : 
धर्गशाळा या चलती ट्रेनमें साथ-साथ रहना, या गाँवोंके ब्रेहियोंका 
किसी प्याऊपर मिलना । यह सम्बन्ध कितनी देरका ? प्रेमसे रहे, 
एक-दूसरेसे सहायता मिळी, हिळ-मिळकर सुख-शान्तिसे समय कट 
गया | छड़े-मिडे, एक दूसरेको सताया, दुःख-अशान्ति बनी रही 
और लड़ाईके परिणामखरूप कहीं फँस गये तो बीचमें ही पुछिएकी 
हिरासत और जेळकी हवा भी खानी पड़ी । बस, यही दशा संसारी 


| जीबोंकी है । व्यर्थ ही “मेरा-मेरा” करके सब मरे जा रहे हैं- . ` 


अशानं मे वसनं मे जाया मे बन्धुवर्गों मे। 
इति मे मे कुर्वाणं कालदुको हन्ति पुरुषाजम्‌ ॥ 
(यह अन्न मेरा, वल्न मेरा, खी मेरो, पति मेरा, सम्बन्धी मेरे 


| इस प्रकार मे-मे ( मेरा-मेरा ) करनेवाले मनुष्यरूप बकरेको काळरूपी 
| मेडिया खा जाता है |? 


जो वस्तु अभावयुक्त है, पूर्ण नहीं है, उसमें सुख कहाँ; कमीका 


दुःख सदा ही शूछकी तरह चुभता रहता है | फिर जो आज है, 
| कछ बिछुड़ जायगी; हमसे अळग हो जायगी उसमें तो सुखकी कल्पना 
| ही मूर्खता है | इस दृशिसे, जगदे जो छोग सुखी समझे जातै हैं, 
| वे कोई ओ वास्त॒वमें सखी नहीं हैं । बर जिनके पास संसारक इ 
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साधन जितने अधिक हैं, वे उतने ही अधिक बड़े अभावका अनुभव कतै 
हैं एवं अधिक दुखी रहते हैं. । संसारमें सुखकी आशा एक प्रकार 
पागढका प्रयास है | यहाँ 'भगत्रान्को छोड़कर” जो कुछ है सव 
दुःख-ही-दुःख है । इसीसे इसको “अनित्यम्‌-असुखम्‌? दुः खाय ` 
अशाश्चतम्‌? गीतामें कहा गया है | | 
जबतक भगवानका आश्रय नहीं किया जाता-तबतक मनुष्या 
दुःख नहीं छूट सकता; फिर चाहे वह टूटी मँड़ेयामें रहता हो य 
रत्ञोके महळोमें; पत्तेपर रखकर रूखा-सूखा खाता हो या सोनेके थाळों 
पक्कान्न खाता हो; फदे-चिथडे पहनता हो या बहुमूल्य शाळ-दुसाे 
ओढता हो; सबके द्वारा अपमानित-तिरस्क्ृत हो या सम्नाटों अथवा 
देवताओंके द्वारा भी पूजा जाता हो । 
बताओ तो, तुमको कौन-से बड़े आदमी कहत्मनेवाळे पुखी | 
दीख रहे हैं ! कल्पित अभावको चिन्ता तो है ही, जो है वह कही 
चश न जाय, इस बातकी भी कम चिन्ता नहीं है । फिर, हमसे 
उसके पास अधिक है, इस चिन्ताके मारे बहुत-से मरे जाते हैं। | 
सोचो मैया ! अपने जीवनका मार्ग ठीक करो | भगवानूमें मन ळगाओ- 
भगवानका भजन करो और निरभिमान होकर भगवान्‌ने जो कुछ | 
दिया है-उसे यथायोग्य भगवानकी सेवामे लगाते चले जाओ। | 
पवित्र जीवन बिताओ, बने जहाँतक दूसरोंको सुख पहुँचाने और | 
उनका हित करनेकी चेश करो । किसीके हितके पथमें काँटे कमी 
मत बनो । र 
कामनाका कहीं अन्त है ही. नहीं, जितनी पूरी होगी, उतनी | 
हो अधिक बढ़ेगी |, उसे पूरी. कुरी देम ककतक०जीकको०रते | 
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जंगेवंको असार २५५ 


होगे ? मनुष्य-जीवनके असली लक्ष्य भगवानको प्राप्त करनेकी चेष्टा 





करनी चाहिये । दुर्लभ मनुष्यजीवन यों ही चछा गया तो फिर सिवा 

पश्चात्तापके और कुछ भी चारा नहीं रहेगा । इसीसे श्रीशङ्कराचार्य 

कहते है 

.. आयुः क्षणलवमात्र न लभ्यते हेमकोटिमिः क्कापि । 
तच्चेद्वव्छति खच सषा ततः काधिका हानिः ॥ 

'करोड़ों सोनेकी मोहरें देनेपर भी आयुका एक क्षण नहीं प्राप्त 
होता । ऐसी बहुमूल्य आयु सारी व्यर्थ चढी जाय, इससे बढ़कर 
और क्या हानि होगी ? 

भतुहरिके वाक्य हैँ-- 

प्राप्य चाप्युत्तमं जन्म लब्ध्या चेन्द्रियसोष्ठवम्‌ । 

न चेस्यात्महितं यस्तु स भवेदात्मघातकः ॥ 

(ऐसा उत्तम जन्म और ऐसी काम करनेत्राळी इन्द्रियोंको पाकर 
भी जो मनुष्य अपना हित नहीं पहचानता--अपने कल्याणमें जीवनको 
नहीं लगाता, वह आत्महत्यारा होता है |? 

जो न तरै भव सागर नर समाज अस पाइ। 

सो कृत निंदक मंदमति आत्माइन गति जाइ॥ 


(८६) 
जगत्की असारता 
आपका पत्र मिळा | आपके अध्ययन, रुचि तथा विचारोंका 
परिचय मिला | इधर कुछ वर्षोते आपके मनमै जो तरह-तरहको शक्काए 
उठ्ती और आपको चिन्तित कर देती (हैं, वे वास्तवमें श्रम या बहम: 





| हैं । आप इसे मनसे निकाल दें | एक दिन सम्पूर्ण जगत॒की, सूय 
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और चन्द्रमाका तथा सम्पूर्ण ब्राण्डका भी ळय हो जायगा | यह 
विचार जो आपके मनमें उठा, इससे तो आपको और प्रसन्न होना 
चाहिये; क्योंकि यह समस्त शाखो और पुराणोंका सिद्धान्त है, संतं 
महात्माओंका अनुभव है तथा प्रतिक्षण जगतका जो संहार हो रहा 


दै, उसके आधारपर अनुमान किये जाने योग्य अकाव्य सत्य है । | 


ऐसा सत्य जो अनायास आपके मनमें प्रकट हुआ, इससे आपको 
सन्तोष होना चाहिये | यथपि यह बात सब जानते हैं, सब लोग 
अनुभव करते हैं, किंतु किसीका इस ओर ध्यान नहीं जाता, इसलिये 
खेग प्रमादमे पड़े-पड़े ही जीवन खो देते हैं | कल्याणका एक 
घुन्द्र अवसर हायसे निकल जाता है | 

जिस बड़भागीके घ्यानमें जीवनकी असारता और जगतूकी 


क्षणमहुरताका बोध हो जाय, उसको सावधान होकर अपने कल्याणके : 


साधनमें ठा जाना चाहिये । पापसे बचें, भगवानका नाम छें, उनका 
ही ध्यान करे, दान ओर सेवासे दूसरे छोगोंको सुख पइुँचानेकी चेथ 
करें, जिससे मृत्युके समय पछताना न पड़े । मृत्युसे डर क्यों हो ! 
जो बात अवश्य होनेवढी है, उसको रोक कौन सकता है ! यह 

िट्टीकी काया सदा चळ नहीँ सकती । एक-न-एक दिन गिरेगी ही। 
जब मृत्यु निश्चित है, तत्र आज हो या कछ, इसकी चिन्ता क्यों की जाय! 
हाटफेठ होनेते होगी या और किसी बीमारीसे, इसके डिये परेशान होनेकी 


क्या आवश्यकता ? जब मृत्यु होने्रलो होगी, हो जायगी | जबतक 


नहीं हुईं है, तबतक इस शरीरपे, इस मनसे, इस बुद्धि और बिासे पूर 


क र छिया जाय । यही अपनी सावधानी है, यही अपना कर्तव्य है। 
CC-0 सके अतिरिक्त, मू “कोइ चीज नहीं है, बब. नहीं. बक 
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संयोगका चियोग अवश्यस्भावी है २५७ 


शरीर बदछा । आत्मा तो अजर-अमर है । जैसे कपड़ा पुराना होता 
और फटता है, उसी प्रकार शरीर भी बूढ़ा होता और नट्ट होता है। 
इससे आत्माकी या आपकी मौत कमी नहीं होती । इस प्रकार विचार 
करनेसे आपका मय दूर हो सकता है । इसके छिये आप प्रतिदिन 
गीताके द्वितीय अध्यायका अर्थसहित पाठ करें | रामनामका जप मी 
ठमकर है । आप भय और बहमको तो एकदम मनसे निकाछ ही 
दीजिये । शारीरमें अधिक आसक्ति ओर भोगेके प्रति अधिक छेभ, 
होनेसे ही मनुष्य मृत्युसे डरता है | किंतु है यह मूखेता । आप-जेसे 
पढ़े-लिखे लोग इस मूरखंतामें पड़ें--यह शोभा नहीं देता। यह अज्ञान 
ही मनुष्यको कष्ट देता और नरकमें गिराता है । आप इससे बचें 
और भगवानका स्मरण-मजन ` करके जीवनको सफल बनावें। शेष 
प्रभुकी कृपा ! 


nnn SEED 


(८७) 
संयोगका वियोग अवश्यम्भावी है 
प्रिय महोदय, सादर सप्रेम हरिस्मरण | आपका कृपापत्र मिला | 
संसार परिवर्तनशील हैं, यहाँकी कोई भी वस्तु नित्य स्थिर नहीं है, 
जन्मा है सो मरेगा ही, उन्नतका पतन निश्चय होगा ही । सञ्चितका 
क्षय अनिवार्य है | संयोगका एक दिन वियोग अवश्य होना है । जो 
इस प्रकार समझ लेते हैं, वे बिज्ञ पुरुष यहाँके इस लाम-हानिमें हष 
और शोकके वशमें नहीं होते--- 
जातस्य नियतो सृत्युः पतनं च तथोन्नतेः । 
विप्रयोगावसानस्तु संयोगः सञ्चयः क्षयः ॥ 
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दिशाय न घुघाः शोकं न दषमुपयान्ति ये । 
( ब्रह्मश २१२ | ८९-९०) 


आप देख रहे हैं, इस समय संसारमें सभी ओर कितना परिव 


हो. रहा है । मारतवर्षमे सैकड़ों राजा थे, सब खतन्त्र थे, आज एकका | 


भी शासन -नहीं रहा ।.अतएव यदि धनियोंका धनद्वास हो रहा है तो | 
इसमें आश्चर्यकी कौन-सी बात है | धनका आना और जाना--दोनों | 


ही कर्माधीन. हैं| अपने ही किये हुए कर्मोंका अवश्यम्भावी फल है | 
हूसरे 'छोग तो निमित्त बनते हैं । अवश्य ही युरेमे निमित्त 
बनना पाप है, और खाथवरा इस प्रकारका पाप करनेवाले उसका 
'फछ--दुःख भोगनेके छिये बाध्य हैं | आपने तोड़-फोड़ करने, छूटमार 
'मचाने, घरोंमें, खेतेमें आय छगाने आदिक्री बातें लिखीं सो सत्य हैं। 


ये सब बहुत बुरी बातें हैं; परंतु आजकल यह समझाया जा. रद्द . 


है कि ऐसा करना चाहिये | यह भी किसी एक वादके सिद्धान्तका 
अङ्ग है | लेकिन बुरी चीज, किसीके सिद्धान्त मान लेनेसे ही अच्छी 


नहीं हो जाती । न उसे कल्याणकारी ही माना जा सकता है । हमारे 


यहाँ तो ऋषियोंने कहा है-“जो मनुष्य नगर, खेत, घर और गाँवों 


आग ळांता है, उस मूढ़को कल्पपर्यन्त महारौरव नरकमें जळना | 


क्त 


पुर क्षेत्र गृहं प्रामं यो दीपयति घहिना। ` | 
ख तत्र दह्यते मूढो यावत्‌ कर्पस्थितिर्नरः ॥ 


. (ज्रह्म० २१५-१०१) | 
रमी ऐसे मनुष्य दिनरात जळते ही रहते हैं । दूसरे | 


भति रीना हंथमोननेवाले' सोग-बांदी भी घुखी भी खैव्यक्रते। 











' लको 


आस्ंक्तिनाशाके उपाय २५९ 


` असळ बात तो यह है---यह सब कुछ, जो हो रहा है, मगवानकी 
लीला है । इसको देखते रहना चाहिये और जहाँतक हो सके, अपने 
कतेन्यक पालनका प्रयत्न करना चाहिये; पर सब कुछ करना चाहिये 
| श्रीमगवान्‌का भजन करते हुए ही । 'कोटिं त्यक्त्वा हरि भजेत्‌ |? 
करोड़ कामं छोड़कर भगवान्‌का भजन करे | यही हमारा-आपका मुख्य 
कर्तव्य है | भगवानने श्रीमद्भगवद्वीतामें कहा है--- 
` योगिनामपि खबषां मदूतेनान्तरात्मना । 
` ` श्वद्धावान्भजते यो मां ख मे युक्ततमो मतः ॥ 
(६ |.४७ ) 
` “समस्त योगियोंमें भी जो श्रद्धावान्‌ पुरुष मुझ ( भगवान्‌ ) में 
झो हुए अन्तरात्मासे निरन्तर मुझको भजता है, वह मेरे मतमें सवश्रेष् 
रोगी है ।? शेष भगवत्कृपा । . 
ह NY HS ~, — , CN 
(८८). 
आसक्तिनाशके उपाय 
श्रीमगवान्‌में आपका प्रेम तथा श्रद्धा बहुत शीघ्र बढ़ जायें, 
भापके सारे दोष तुरंत मिट जायँ तथा निरन्तर श्रीमगवानका भजन 
| चिन्तन होने ळो-आपकी यह इच्छा तो बहुत दवी सुन्दर, सराहनीय 
| बौर अनुकरणीय है; परन्तु मेरा पत्र पढ़ते ही ऐसा हो जाय, मैं 
| ऐसी बात. 'छिखूँ -आपका यह भाव सुन्दर होनेपर भी मुझे अपनेमें 
| ऐसी बात नहीं दिखायी देती कि मेरे छिखनेमात्रसे ऐसा हो जाय ।* 
|. . कामिनी, काञ्चन और भोगोंकी आसक्ति इनमें वैराग्य होगेसे 
| मस्तके पेयः अबु न्यतो, विश्वाप्त,द्वोने से, मिक str 
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सकती है । मोगेंमें सुख नहीं है, सुखका श्रम है | भगवानूको झोषकक | 
मोग तो दुःखमय ही हैं | जेसे अफीम और संखिया जहर हैं, फू 
हमारा दृढ विश्वास है; इसीखिये लालच देनेपर भी, बहुत मीठी और 
सुन्दर मिठाईमें मिछाकर देनेपर भी, कोई जान-बूझकर इन्हें नहीं / 
लाते | जानते हैं करि इन्हें खानेसे हम मर जायँगे । इसी प्रकार मोगोक्ष 
विषमय परिणाम निश्चय हो जानेपर उनमें कोई रमेगा नहीं । भगवान्‌, 
तो गीतामें स्पष्ट ही कहा है कि भोगोंसे मिछनेवाछा सुख आरम्मो 
अग्रुत-सा माझम होता है, परन्तु परिणाममें जहर-सा है । यह वात 
हम पढ़ते-सुनते हैं, परन्तु विश्वास नहीं करते । और यह मी विश्वा 
नहीं करते कि यदि हमें धन, भोग आदिमें ही सुख मिळता है तोरे 
भी सबसे बढ़कर श्रीभगवानमें ही हैं | जगतमें जितने भोग-सुखरेश्व 
हैं, समी अनित्य हैं, विनाशी हैं; और जो हैं सो मी अत्यन्त ही भर | 
हैं | जगतमें सारे मोग-सुख-ऐश्वर्य एक स्थानमें एकत्र कर लिये जाएं 
तो वे सब मिलकर भी भगवानूके मोग-ऐश्चर्यके करोड़वें हिस्पेकी 
छायाकी भी तुलना नहीं कर सकते | “भगवान? शब्दका अर्थ है| 
है-जिसमें सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण श्री 
सम्पूर्ण ज्ञान और सम्पूर्ण वेराग्य--ये छ: सदा एकरस, अनन्त एं 
असीमरूपसे निवास करते हैं | 
संसारमे बस, छः ही प्रधान वस्तुएँ हैं, जिनकी संसारी और 
साधक ,छोग कामना करते हैं--ऐश्वर्य, घर्म, यश ( कीर्ति, म द 
बडाई, प्रशंसा आदि ) श्री ( धन, दौळत, तेज, खास्थ्य, सौन्दया 
नादे समता आदि ), ज्ञान ( लैकिक और पारमरबि | 
वन) भोर/ वेसप्य/ दुनमेसे क्र विसीकी हत हैं; फीट किसी | | 


| 











॥ 





आखखिनारा हे उपाय २६१ 


परन्तु खेद तो यह है कि चाहनेवाळा चाहता है उससे, जिसके पास 
इनमेंसे कोई भी चीज पूरी नहों है । चाहता है वेसी चीज जो नाश 


होनेबाळी है; चाहता है उससे जो दे या न दे, अथवा जिसमें देनेकी 


शक्ति हीन हो; और चाहता है ऐसी अवस्थामें कि जिसमें यदि कुछ 
मिल जाय तो रखनेको ठोर नहीं | सबको मिळती भी नहीं, मिळती 
तो अधूरी और दोषयुक्त ही मिळती है, एक जगह तो किंसीको 
अधूरी भी प्रायः नहीं मिळती । ये छहों वरतुएँ पूरी-को-पूरी--इतनी 
कि जिसकी सीमा ही न हो-एक साथ, एक समय, चाहे जितनी 
और चाहे जिसको एक श्रीभगवानूमें मिल सकती हैं । और भगवानमें 
ये सब वस्तुएँ उस परमोच स्तरकी, सबसे बढ़िया-ऐसी काछिटीकों 
हें कि जिसकी तुलना ही नहीं हो सकती । भगवान्‌ हैं-हमारे 
सुहृद्‌ ! वे हमसे अकारण ही प्रेम करते हैं । वे देनेको तयार हैं- 
अपने भण्डारकी चाभी | देर इतनी ही है कि हम विषयोंके तुच्छ 
मोहको छोड़कर उन्हींपर निर्भर हो जायँ और अपनी कोई भी रुचि 
या इच्छा न रखकर उन्हींकी मर्जीपर अपनेको छोड़ दे | बस, मगवच्रणों- 
में अपनेको सर्वभावे डाळ दें | वे मारे या बचावें, उनकी इच्छा । 
और करें क्या--'तदर्पिताखिछाचारता तद्विस्मरणे परमब्याकुळता |” 
सब कुछ उन्हें सौंपकर निश्चिन्त होकर उनका स्मरण करें । जगतूमे 
कुछ भी हो जाय, हमारा कुछ भी हो जाय, हमें कोई चिन्ता न हो, 
कुछ भी उद्देग न हो, जरा भी हम न घबरायं | उद्गग-व्याकुछता 
हो तब, जब एक आघे पळके लिये भी हंम उन्हें भूछ जाये | उनका 


भूलना हमें सहन न हों ! उस समय उससे भी अधिक तइप हमारे 


मनमें हो, जो जछसे निकाळनेपर मछलीको होती है । छुखके लिये 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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इम चाह ही न करे | घुखकी चाह, सुखके ढिये चिन्ता और 
व्याकुङता तो दुःखको बुढनेका साधन है | बस, चाह हो ही नहीं; 
हो तो एक यही कि उनका चिन्तन एक-आधे क्षणके ढिये भी द 
छूटे । प्रार्थना हो तो यही कि “भगवन्‌ ! तुम्हारे स्मरण बिना ह | 
जीवन न रहे | एक क्षण भी तुम्हारा विस्मरण इस जीवनको न 
सुहावे | तुम कहीं रक्खो इसे, यह अपने कर्मबश कहीं जाय-बस 
तुम्हारी स्मृति वनी रहे और तुम अपना कल्याणमय हाथ तिरपे 
सदा इसपर र्खे रहो | 
चहा न सुगति सुमति संपति कछु, रिधि सिधि विशु बड़ाई। 
हेतु रहित अनुराग राम पद बहु अनुदिन अधिकाई | 
बसु तुम्हारे चरणों प्रेम बढ़ता रहे, जिससे स्मरण आनन्दमय 
दा जाय | मान; बडाई, प्रतिष्ठा, भोगवासना और कामिनी-काञ्चनका 
“i सब ह a एक ब्त । | 
फिर शान्ति, समता, सर्वत्र म द्ध ae 
होता है--यह विश्वास आदि सब जे. राज खो 
2 खल दी अपने-आप ही आ जायँगे आपरे | 
निल सेना आ जाती है | ये सब तो 
बना | कृपा तो है ही बदली 00? 
हो, विश्वास कीजिये। | 

pe तो तीन बातोपर ध्यान रखिये- | 
i ८) ) देवी सम्पत्तिकी कमाई और 
मम जप | 


7 5-.....८८०5-................... है 


0 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ss ~ ~ SS = २ Sas hs = >> कक. RR जा 5 लक कली 





( ८९ ) 
भोगस्यागसे ही इन्द्रियसंयम सम्भव है 

प्रिय श्री”””"०१०००००""सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिले 

कई दिन हो गये । विलम्त्रक्रे लिये क्षमा करें | आपने छिपा कि 
(न्द्रियोंकी रोकनेकी अपेक्षा उन्हें यथेट भोग मोगने देना कहीं 
अच्छा माठ्म होता है | जत्र भोगोंको खूब भोगकर ये तृप्त हो जायँगी, 
तब आप ही भोगोंसे हटकर भगवान्‌में ळग जायँगी |? मेरी समझे 
आपकी समझ गळत है | भोगोंके भोगते रहनेपे शरीरकी शक्ति 
अवश्य क्षीण हो जायगी, परन्तु मोग-छ,छसा कभी नहीं मिटेगी । 
एक तो, इन्दरियोंको भगवानूने रचा ही है बहिमुंजी बनाकर-- | 


पराञ्च खानि व्यतृणत्‌ खयस्भू- 
स्तस्मात्‌ पराङ पझ्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष- 
दाबुत्तअक्षुरसतत्वमिच्छन्‌ ॥ . 
( कठ०२।१।२१) 


(स्वाधीन परमेश्वरने इन्द्रियोको बहिमुखी--बाह्य पदार्थॉका 
प्रण करनेवाढी- निर्माण किया है । इसलिये वे शब्दादि बाह्य 
विषयोंको ही देखती हैं; अन्तरात्माको--अन्तरमें स्थित भगवानकोः 
--नहीं देखतीं | काई-काई वित्रेकी पुरुष अमृतत्व मोक्षकी इच्छासे 
'चक्षु आदि इन्द्रियोंको उनके विपरयोसे लौटाकर अन्तरात्माके दर्शन 
करते हैं |! 

फिर इन्हें यदि भोगोंमें ही छगाये रक्खा जाय तो इंससे भोग- 
तृष्णाका कमी नाश नहीं होगा। भोगाम्याससे स्वाभाविक ही 
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ईधन और धी डाळनेसे आग बढ़ती है, बुझती नहीं--इसी प्रकार 
भोगोंकी आहुतिसे कामानि भी बढ़ती ही रहती है--- 

` ` बुझे न काम अगिनि तुलसी कहुँ बिषय-भोग बहु घी तें। 

` महाराज. ययातिने पुत्रसे जवानी लेकर विधयोंका उपभोग | 
किया, परन्तु इससे भोग-कामना मिटी नहीं, बढ़ती ही गयी | तब | 
हारकर यही कहा-- 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति ' 
... विषा कृष्णवर्मेच भूय पवाभिवर्धते ॥ 

, भनुष्यकी कामनाका मनचाहे भोगोंके भोगसे कभी शमन 
नहीं होता; परन्तु अग्निमें घृतकी आहुति देनेपर जेसे अग्नि न 
बुझकर उल्टी अधिक बढ़ती है, वसे हो विषयभोगोंके सेबनसे 
कामना भी बढ़ती ही है | 

इन्द्रियोंकी यथेष्ट भोग भोगने देनेकी बात वस्तुतः हमारी : 
। ही सूचना देती है | हमारी भोगासक्ति ही हमसे ऐसा | 
त है । हमें ऐसा निश्चय है कि इन्द्रियके द्वारा विषयका 
र होनेपर झुख मिलेगा | यह सुखकी भ्रमपूर्ण छ.लप्ता ही हमें 
न्द्रियमोगर्मे प्रवृत्त करती है | भगवानूने तो कहा है कि यहाँ इसमें . 

' कोई घुल है ही नहीं--यह सब तो 'अनित्य और असुख' है। 
ला कोई र भी विषय पूर्ण और नित्य नहीं है | अपूर्ण और 
भनि a हा सुख नहीं मिल सकता; बल्कि 

में दुःखदायी ही हुआ करता है | 


. पे हि संस्पशेजा भोगा i 
CRS, io शखयोनय एव ते। 
शयन्तवन्तः कोम्तेय न रमते बुधः ॥ 
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भौगत्यागंसें ही इन्द्रियसँयम सम्भव दै २६५ 
(इन्द्रि और विषयोंके संसर्गसे उत्पन्न होनेवाळे जो ये भोग 
हैं, ये विषयी पुरुषांको सुखरूप प्रतीत होनेपर भी वस्तुतः हैं दुःखके 
ही हेतु और हैं ये आदि-अन्तत्राले अनित्य | अतएव अर्जुन ! 
बुद्धिमान्‌ पुरुष इनमें प्रीति नहीं करते |! अतएव यह सिद्ध है कि 
भोगाम्यासके द्वारा इन्द्रियोंकी भोगकामनाका नाश असम्भव है । 
जीवन बहुत थोड़ा है, इसलिये बड़ी सावधानीके साथ इन्द्रियोंको 
बाह्य भोगोंसे बलपूर्वक, ' परन्तु विवेकके साथ रोकनेका अभ्यास सिद्ध 
करके उन्हें भगवद्विषयक शुभ साधनोंमें गाना चाहिये । उन्हें यथेच्छ 
भोग न मोगने देकर-- जिससे वे अन्तर्मुखी हो सकं ऐसे अन्तरतम 
भगवानसे सम्बन्ध रखनेवाले कार्यो्ें सव॑दा संछगन कर देना चाहिये । 
भगवत्सम्बन्धी कार्योंसे ही मनुष्यके मनुप्यत्व, महत्त्व और विनेक्रयुत 
धर्मपरत्वका प्रकाश होता है । इन्द्रियोंक सामने भोर्गोकी क्षणभङ्खुरता, 
नश्वरता और दुःखरूपताके चित्र बार-बार छाकर उन्हें भोगोसे हटने 
तथा भगवानकी नित्यता, समता और सुखरूपताके दर्शन कराकर 
उन्हें भगवानमें छगानेका प्रयत्न करते रहना चाहिये । जितेन्द्रिय 
वही है जिसकी इन्द्रियाँ बाह्य विषयोंका संस्पर्श पाकर भी उनसे 
उदासीन रहें -- 
शरुत्वा स्पृष्ठा च ष्ट्रा च मुक्त्वा घात्वा च यो नरः । 


न हृष्यति ग्लायति वा स विश्ञेगो जितेन्ट्रियः ॥ 
( मनु० २। ९८) 


जो मनुष्य कानसे सुनकर, स्पर्शेनदरियसे छूकर) आँखोंसे देखकर, 
जीभसे खाकर और नाकसे सूँघकर भी न तो अचुकूळताम प्रसन्न 
होता है और न प्रतिक्तामें उदास होता है-उसे अजुकूलता-पतिकूछता- 
से मतलब ही नहीं रहता, तभी उसे जितेन्द्रिय जानना चाहिय ।' 
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यह तभी होगा जब अनुपम सौन्दर्य-माधुर्य-ऐश्तरयके 
भगवानूमें हमारा मन ळगोगा--और भगवानूके ही प्रत्येक विषयका 
हमारी इन्द्रियाँ सतत उपभोग करेंगी । 
. कानन दूसरो नाम सुनें नहे एकहि रंग रँगो यह डोरो । | 
 _ धोखेहु दूसरो नाम कड़े रसना सुख डारि हळाइळ थोरो ॥ | 
ठाकुर प्रीतिकी रीति यही हस सपनेहु टेक तजे नहिं भोरो । 
बावरी.वे अखियाँ जरि जाये जो साँवरो छाँडि निहारति गोरो ॥ | 
अतएव मनके धोखेमे न पड़िये, स्वच्छन्द अनर्गळ भोगोंमें 
इन्द्रियोंकी न रमने दीजिये, बिळास-सामग्रीसे उन्हें बचाइये; गंदे 
नाच-गान और सिनेमामें रुचि न पैदा होने दीजिये; सावधान रहिये, 
जीवनका कोई मी क्षण व्यर्थ तथा अनर्थकारी विषय-सेवनमें 
कदापि न ळगे | | 





( ९०) 
प्रत्ज्ञान या भ्रम 

महोदय | सप्रेम हरित्मरण ! आपका क्कपापत्र मिला । आपने 
अशुक सजनके सम्बन्धमे िखा कि “वे बहुत बड़े विद्वान्‌ हैँ, बड़ा 
छा अवचन करते हैं, वेदान्तकी प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह समझते 
समते हैं और बड़े विचारशीळ भी हैं | वे खयं अपनेको ब्रह्मनिष्ठ 
समझते हैं और ऐसा ही कहते भी हैं, परन्तु भोगोंमें उनकी काफी . 
क जाती है | उनके आचरणेमि भी दोष देखे जाते हैं। 
(४ नहीं करते, बल्कि नाम-जप तथा भगवत्‌-पूजन आदिको 

अविकारियोंकी साधना हैं और ब्रहमज्ञानीको शाकी 


सीमासे सै बाइर बतळते हुँ उनके 
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ध्रक्षेश्ञांन यां अ्र॑ंमें २६७ 


असलां ब्रह्मज्ञानी पुरुषकी बाहरी छक्षणोंसे कोई पहचान नहीं 
होती । यह तो अपने अनुंभवकी चीज है---खसंवेद्य है | दूसरा कोई 
भी कुछ मी नहीं कह सकता; परन्तु यदि किसीकी भोगोंमें वास्तविक 
आसक्ति है और आसक्तिपूर्वक आचरणोंमें दोष भी आते हैं-- पापकर्म 
भी बनते हैं तो मानना चाहिये कि अभी उसे '्रझज्ञान? नहीं | 
हुआ है । ब्रहाज्ञान मुँहकी चीज नहीं हैं, न वेदान्तकी परीक्षामें उत्तीर्ण 
होनेऐे ही कोई ब्रह्मज्ञानी हो सकता है | साधनचतुध्यसम्पन्न पुरुष 
तीब्र साधनाके फळलरूप अज्ञानका नाश होनेपर ही ब्रह्मसाक्षात्कारको 
ग्राप्त होता है | कठोपनिषदूमें कहा गया है 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न वहुना श्रुतेन । 
यमेवैष बृुणुते तेन लळभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा विद्वणुते तनुशस्वाम्‌॥ 
(१।२।२३) 
“यह आत्मा न तो शाल्नाध्ययनरूप प्रवचनसे ग्राप्त होता है, 
तीक्ष्ण बुद्धिसे ही और न अनेकों शाख्नोंके बार-बार श्रवणसे ही । 
वास्तवहूपसे उपासित होनेपर यह कृपापूवंक जिस मुमुक्षु साधकर्क 
प्रति प्रसन्न होता है अथवा जो मुमुक्षु साधक अभिन्नमावसे इस 
आत्माको प्राप्त करनेके छिये मोग-सुखादिका विषवतू परित्याग करके 
निरन्तर एकान्तमावपे प्रार्थना करता है, उसी सुमुक्षु साधकको इसकी. 
प्राप्ति होती है । उसी सुमुश्च साधकक्रे शुद्ध अन्तस्तळमें यह आत्मा 
अपने खरूपको प्रकाशित करता है ।' [ 
नाविरतो : दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमामुयात्‌^॥ 
(१।२।२४) 
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“जो पुरुष शाखननिषिद्ध पापरूप दुश्वरितसे निवृत्त नहीं हो गया 
है अर्थात्‌ जो शाल़्के विधि-निषेधको न मानकर मनमाना हुराचरण 
करता है, वह इस. आत्माको केवळ प्रज्ञान ( ग्रह्मविषयक विचार )के 
द्वारा नहीं पा सकता; जो इन्द्रियभोर्गामे अत्यन्त आसक्त होकर दिन- 
रात बंद्रकी तरह विषयोंमें ही भटका करता है --मोगढोलुपतामे ही 
लगा है, वह नहीं पा सकता; जो नाना प्रकारकी भोगचिन्ताओंसे सदा 
विक्षिप्तचित्त है, भगवानमें एकाग्र करनेकी कभी चेष्टा नहीं करता, 
बह भी नहीं पा सकता; और जिसका चित्त विविध फलकामनाओंकी 
ताइनासे सदा-सर्वदा अशान्त-चञ्चल रहता है, वह पुरुष भी नहीं पा 
सकता । इस आत्माको प्रकृष्ट ज्ञानके द्वारा वही पुरुष पा सकता है 
जो पापसे निनृत्त है, इन्द्रियभोगोंकी आसक्तिसे छूठकर स्थिर साधनामें 
लगा है, भगवानूमें एकाग्रचित्त है और फलकामनारहित अचश्चछ 
चित्तवाला है | और उसे भी आत्मा-ब्रह्मकी प्राप्ति तमी होती है, जब 
तह एकान्त शरणागतिके द्वारा भगवत्कृपाका अधिकारी हो जाता है । 


23. कहता है में रको नहीं जानता, वह तो जानता ही. नहीं, 
पर जा कहता है में जानता हूँ, वह भी नहीं जानता | असळमें यह 
वाणीका विषय है ही नहीं | तथापि मानव-जीवनका परम ढक्ष्य तो 
यही है | उपनिषदूमे कहा गया हैः 

इद चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 

न चेविहावेदीन्महदी विनष्टिः । 
भूतेश भूतेषु विचित्य चौराः 
न भत्यास्माह्लोकाद्स्ता. सवन्ति ॥ 


® 
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्रह्मशान या स्रम २६९ 


“इस मनुष्य-शरीरमें यदि ब्रह्मको जान लिया तो जीषन सफल हो 
गया । इसमें यदि,नहीं जाना तो महान्‌ अनिष्ट हो गया । इसीछिये 
धीर साधकगण प्रस्येक भूत-पदार्थमें ्रझकी उपलब्धि करके इस झोके 
जाकर अमृतत्वको--भगवस्खरूपको प्राप्त होते हैं |? 

` मनुष्य-रारीर पाकर जो ब्रह्म या भगवत्खरूपका साक्षास्कार नहीं 
करते, उनके सम्बन्धमें उपनिषद्में कहा है-- 

असुयौ नाम ते लोका अन्धेन तमसाबुताः ।. 


ताँस्ते प्रेत्याभिमच्छन्ति ये के चात्मदनो जनाः ॥ 
( ईश० ३ ) 


'आस्म्ञानहीम---आस्मघाती लोग मृत्युके बाद घोर अन्धकारके _ 
द्वारा आवृत असुरोंके निवासयोग्य विविध नरकादि लोकोमें अथवा इृा- 
पाषाणादि योनियोंमें जाते हैं ।! | = 

' जो न तरै भव सागर नर समाज अस .पाइ । 

सो कृत निंदक मंदमति आत्माइन गति जाइ ॥ 

अतएव पापाचारसे सर्वथा बचकर भगवानके भजन-ष्यानके द्वारा 
भगवल्कपाका अधिकार प्राप्त करना चाहिये, जिससे भगवानके यथार्थ 
खरूपका सच्चा ज्ञान प्राप्त हो और मानव-जीवनकी सफलता हो। यह सच्चा 
साक्षात्कार तमी होता है, जब खयं भगवान्‌ कृपापूर्वक करवाते है-- 


तुम्हरिदवि कृपां तुम्दहि रघुनंदन । जानहि अगत अगत उर चंदन ॥ 
सोइ जानइ जेहि देइ जनाई । जानत तुम्दद्दि तुम्ह होइ जाई ॥ 


-- यह सत्य है कि हानी शालकी सीमासे बाहर होता है, परन्तु 
इसका यह अर्थ नहीं कि वह जान-बूझकर शालका उस्न करता 
है । वह विधि-निषेधके कैदमे नहीं है तथापि जबतक उसे शरीरका 
होते &।/सबतक-उसके- मनिसि माप, तो, नो 


२७० लोक-परलोकका छुघार भाम ४ 


शाखविरुद्ध हों और लेगेमें पापका विस्तार करनेवाले हों । रही भजनकी 
` बात सो भजन तो ब्रह्नज्ञनीका खरूप ही होता है । उसका जीवन 
होता ही है भजनमय | म हट 

अतएव जो ख्रेग भजनकी निन्दा करते हैं; शाखके विधि- 
निषेधको न मानकर मनमाना पापाचरण करते हैं, ओगेमि आसक्त ह 
पर अपनेको ब्रह्मशनी मानते हैं, उनसे तो सावधान रहना ही 
चाहिये और वेसे अहज्ञान'को भी कमी यथार्थ ग्रहज्ञान नहीं मानकर 
दूरसे ही नमस्कार करना चाहिये | 
” . पापसे न छुडानेवाला ज्ञान ब्रह्मज्ञान नहीं, भ्रमज्ञान ही है | 

(९१) 
चार द्वारोंकी रक्षा 

जापका इपापत्र मिछा । समाचार जाने-। महाभारतमें आया 
है कि हाय, वाणी, उद्र और उपस्थ इन चार दारोंसे मनुष्य पाप 
करता है । इन चार द्वारोंकी मढीमाँति रक्षा करे तो मनुष्य पापसे 
बच जाता है, .. . . | PR 

द जो "एय जूआ नहीं खेलता, दूसरेका धन किसी तरह मी 

नह लेता, नीच जातिके मनुप्योका यज्ञ नहीं कराता. परः्लीका 
सश नहीं करता और क्रोधमें आकर किसीको चोट नहीं पढुँचाता, 
चा ददार सुरक्षित रहता है । जो निरन्तर सत्यवादी, मितमाषी 
ने ॒ डा बाछनेवाला ) और सावधान रहकर भगवानूका नाम लेता है. . 
और कोष, “4० कुरिता' तथा दूसरोंकी निन्दाका त्याग कर देता है। | 
उसका वाग्दार सुरक्षित | Et क पवी oo 24 

०८ बदन (नाहर णी बोम अह | 











सार काम अवश्य कीजिये ३७१ 
वाक्य उच्चारण करना, दूसरोंका बुरा हो--ऐसी बात कहना और 
व्यथे बातें करना भी वाग्द्वारकी रक्षा न करना है।) २. 

जो मनुष्य अधिक भोजन और छोभ न करके शरीरकी रक्षाके 
छिये परिमित ( शुद्ध ) भोजन करता है और निरन्तरं सतपुरुषोंकी 
- संगति करता है, वही उदर-द्वारकी रक्षा कर सकता है। ' ' 

जो पुरुष एक ख्रीके रहते दूसरा विवाह नहीं करता तथा 
ऋतु-समयके अतिरिक्त ल्री-सम्भोग तथा कभी परल्लीगमन नहीं करता, 
उसीका उपस्थद्वार सुरक्षित रहता है । जो मनुष्य इन चारोंकी रक्षा 
नहीं कर संकता, उसके सब प्रयत्न विफल होते हैं । 

आंपंकी बहुत-सी बातोंका उत्तर इसीमें आ गया है | जीवन 
अंमूल्य है; जो श्वास चला गया, वह फिर लोटकर नहीं आता । ऐसी 
हाछतमें व्यर्थके कार्मोमें, और खास करके जिनसे दुःख, अशान्ति 
एवं कलूह-छेश बढ़ते हों तथा भगवानका भजन छुटता हो, ऐसे 
` कायमिं जीवनका छगाना तो कमी बुद्धिमानी नहीं कहा जा सकता । 
आप समझदार हैं । सोच-विचारकर वही कीजिये जो यहाँ सुख; 
शान्ति और पुण्य बढ़ानेबाळ और आगे भगवानूकी प्राति करानेवा दो । 

— SIR 
(९२) Rr 
यार काम अवश्य कीजिये 


सादर सप्रेम हरिस्मरण । भाई सांहब ! जीवनके अमुल्य श्वास 
बीते जा रहे हैं | मौत कब आ जाय, कुछ भी पता नहीं | अतएव 


| श्रवण, कीर्तन और मननमें 
भंगेबानूके नाम्‌, टीला आदिके श्र Diyitized by eGangotri 


२५२. .लोक-परलोकका सुधार भाग ४ 
जीबनके क्षणोंको सावधानीके साथ लगाइये ! ऐसा न हो कि भगार 


मिला हुआ मानव-देहका यह सुअवसर चछा जाय और पीछे हाथ | 
मछ-मळकर पछताना पड़े | आपको अब संसारमें करना ही क्या 


है | बहुत कर छिया, बहुत देख छिया | अब तो उस महान्‌ और 
अध्यावस्यक कार्यको साधिये, जो इस जीवनमें अवश्य-अवध्य 
साधना है । | 

कुछ भी न हो तो चार काम तो कीजिये ही... 

( १ ) जान-बूझकर पाप मत कीजिये | 


( २ ) जहाँतक बने, भगवान्‌के नाम-जपका अभ्यास बहाइये | 


(३) सत्सङ्ग और सच्छात्रोंके अध्ययनमें कुछ समय दीजिये | 

( ४ ) जहाँतक बने, गरीबोंकी तन और खास करके धनसे 

खूष सेवा कीजिये | दि 
इन सबमें माव रखिये केवल भगवछ्मीतिका | ये बातें आप चाहें 


तो सहज ही कर सकते हैं और मेरा विश्वास है कि छगनके साथ ; 
इन चारों साधनोंमें ळे हुए मनुष्यका जीवन सफल होगा ही। ६ 


अधिक र लिखूँ | शरीर क्षणमहुर है, यह याद रखिये । 
दा बातनको याद रख, जो चाहे कल्यान । 
बारायन इक मोतको 


x) 





किक बिन्दु 
७ Ic (भे? ७ De छ ‘I 





जापका कृपापत्र मिला | आपने पूछा कि *जगतूके सब जीबमें | | 


सचा प्रेम कैसे हो, 


सच एक दसरे ०० ०७ ७ ७ और १ 
CC-0. Mumukshu Bhawan ।, परको भलाइ कसे, प्रदत्त हों आर ( 





तौन श्रेष्ठ भाव २७३ 
कोई भी किसीकी कमी बुराई न करे, इसका क्या उपाय है ? सो 
मेरी समझमें निश्नलिखित तीन भावोके अनुसार व्यवहार करनपर ऐसा 
होना सम्भव है । ५ A 

( १ ) जगतके समी जीव श्रीभगवान्‌से उतपनन &ैश उनका 
सन्तान हैं और इसलिये सव भाई-भाई हैं । 

( २ ) जगतके समी जीर्वोमे एक ही आमा है । 

( ३ ) जगतुके समस्त जीवोंके रूपमें एकमात्र श्रीमगवान्‌ ही 
प्रकट हैं । । । । १. 
ये तीनों ही शात्रसम्मत और सत्पुरुषोंके द्वारा अनुभूत सत 


` भाव हैं. एवं इनमें प्रत्येक उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है | अब इन तीनोंपर कुछ 


= 


अलग-अलग विचार कीजिये- | ' 
~ (८ १ ) जगतके सभी जीव भगवान्‌से ही पंदा इए हैं. और 
भगवानकी ही सत्तासे भगवानमें ही जी रहे हैं और अन्तमै मगवानमें 

ही सबका प्रवेश होता है । ; 
“यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 


` यत्‌ प्रयन्त्यभिसंविशन्ति ।' ( तै० उ० ) 


भगवान्‌ ही सबके माता, पिता, पितामह हैं | अतएव 


` भाई-भाई हैं । भाईका भाईमें प्रेम होना ही चाहिये तथा भाई भाईका | 


भला करता ही है और भाई वस्तुतः भाईका बुरा कर नहीं सकता । 
इस भावका यथार्थ विकास होनेपर परस्पर प्रेम और हढितकी चेष्टा 


होना अनिवार्य है । .सच्चे श्रातृभावमें व्याग अपने-आप ही खिल 


उठता: है माईका सुख-खार्थही अपना सुख-खार्थ बन जाता है और 
उसीमे परस्पर परितृति होती है। श्रीरामजी भाई भरतको सिंहासनासीनः . 
CC-0. Mumukshu.Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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{३ म १४०० १ ४०१ ५०० ब 
याक ३... , = जमो छोकसरलोक़का सुधार भाग ४ 


SSNS Ns fof 


बनाना चाहते है. और भरतजी भगवान्‌ रामकी सेवा करनेके सिवा. 


आर कुछ खीकार ही नहीं करते | भरतकी राज्य-प्राप्तिके लिये वन. 


जाते समय रामजी अपना अहोमाग्य मानते हँ 
भरत प्रानग्रिय पावि राजू। बिधि सब बिधि मोह्दि सनमुख आजू ॥ 
और भरतजी वनमें जाकर रांमजीसे कहते हैं-_ 
सानुज पठइभ मोहि बन कीजिअ सवहि सनाथ । 
१ नत्तरु ; फेरिअहि बंधु. दोउ नाथ चलों में साथ ॥ 
विश्वका दुभाग्य है कि आज यह पवित्र भाव लुपप्राय हो गया 
है | आज माईका स्थान बैरीका-सा हो चला है । भाई ही सबसे 
बढ़कर भाइकी' बुराई करनेपर तुला. है | यह भारी प्रमाद है | इस 
प्रमाद्से वचनेके लिये यूरोपके मनीषियोंने 'विश्वश्रातुत्व’ (Universal 


| . ०१९०००) का प्रचार करना चाहा | यद्यपि उसमें एक बड़ा 
| दष या, वह केवळ मानव-मानवमें ही श्रातृत्वकी स्थापना करना 


: इता था, भूतमात्रमें नहीँ; तथापि वह भी चला नहीं । नीच 


व्यक्तिगत खार्थने भाजुत्वके पवित्र भावकी जड़ नहीं जमने' दी | । 
040 भाई हा भाइका गला काटनेको तैयार हो गया | इसीसे आज. 
जगत हाहाकार मचा है | आज ऐसा राम-सा भाई कहाँ है जो 


भाईके गुण गाते-गाते अघाता न हो । 


र ईस रापेबस तड़ागा। जनमि कीन्ह गुन दोष बिभागा ॥ 
उन पय तजि अवरुन बारी। निज जस जगत कीन्हि उंजिआरी ॥ 


( २ ) भगवानने कहा है-सवत्न आत्माको समभावसे देखने 


भख युक्तात्मा देखता है कि समस्त प्राणियोंमें- आत्मा -है और- समस्त 


, प्राणी आफाम हैं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colléction: Digitized by eGangotri 
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